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७ रवीच्रनाथ 

आजकल हमारे स्वतन्त्र भारत के गाँव-गाँव में, तगर-नगर 
में--बालक-वूढ़े, स्त्री-पुरुष सब के मुख से “जनगएमन प्रधिनायक जय 
हे”--यह राष्ट्रीय गीत सुना जाता है। इस गोत के लिखने वाले 
कवि रवीन्द्रनाथ का नाम कौन नहीं जानता है ? 

आज से सौ साल पहले १८६१ ई० में रवीन्द्रनाथ का जन्म 
हुआ था । 

कलकते के जोड़ासाँकू को 'ठाकुरबाड़ी' बहुत हीं मशहूर है। 
उस बड़े भारी महल में ठाकुर परिवार के लोग कई पुश्त से रहते 
ये। उसी जोड़ासाँकू की ठाकुरबाड़ी में रवीन्द्रनाथ पैदा हुए थे । 
उनके पिता का नाम था देवेन्द्रनाय ठाकुर और दादा का नाम था 
द्वारकानाथ ठाकुर । 

द्वारकानाथ बहुत ही भ्रमीर थे। उनकी करोड़ों रुपये की प्राम- 
८ दनी थी और लाखों रुपये वह दान देते थे । उस समग्र की म्रंग्रेज 
सरकार उनको बहुत मानती थो। वह वर्षों विलायत में रहे भौर 


| 
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उनको शान, दौलत व सुन्दर बर्ताव से मोहित होकर महारानी 
विक्‍टोरिया ने उनको 'प्रिन्स' यानी राजकुमार की पदवी दी थी। 

विलायत में रहने पर भी प्रिन्स द्वारिकानाथ अपने देश हिन्दुस्तान 
को बहुत चाहते थे श्रौर विलायत में मो वह हिन्दुस्तानी पोशाक 
पहनते थे। 

उनके पुत्र देवेन्द्रताथ पिता की तरह बहुत मशहूर थे। वह 
इतने ईमानदार व धार्मिक थे कि लोग उनको महर्षि कहते ये। धनी 
होकर भो वह सदा ईश्वर-भजत करते थे। उनका मन घन-दौलत 
में नहों, बल्कि ईश्वर में हो लगा रहता था। 

मह॒पि देवेन्द्रताय के पुत्र हैं रवीन्द्रनाथ | रवोन्द्रनाथ भ्रपने बाप- 
दादे से भो ज्यादा मशहूर हुएं। 
सारी दुनिया उनको जानती है, 
उनकी लिखी हुई किताबों को 
पढ़ती है । दुनिया की करीब-करीब 
सभी भाषाप्रों में रवोच्धताथ को 
किताबों का भ्रनुवाद हुआा है । 

रवोन्द्रताथ कवि थे भौर 
साथ ही ऋषियों की तरह महात्मा 
भो थे । गान्धीजी रवीद्धताथ पिता देवेख्नाथ ठाकुर 
को बहुत मानते थे। वह उनको “गुरुदेव” कहकर पुकारते थे । ७ 





भाई-बहन ७ 
रवोन्द्रनाथ के पन्द्रह भाई-बहन थे। जिस समय रवीच्द्रनाव 
वैदा हुए थे उस समय उनके पिता चवालिस साल के थे। माँथो, 
सैंतोस साल की। दोनों बहुत तन्दुरुस्त थे। रवीन्द्रनाथ के बाद उनका रु 
+ खोधनार बहुए : ; 


सबसे छोटा भाई बुधेन्द्र पैदा हुआ था पर बहुत बचपन में हो वह 
मर गया था। इसौलिये रबोन्द्रनाथ हो भाई बहनों में सबसे छोटे 
सममे जाते हैं । 

जिस समय रवोन्द्रनाथ पैदा हुए थे उनके सब से बड़े भैया 
द्विजेन्द रताथ इककीस साल के थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी । 
ममले भाई सत्येन््रनाथ उस समय उन्नीस साल के थे भौर पढ़ने के 
लिये विलायत जाने वाले थे। मभली भाभी ठाकुरबाड़ो में हो थों । 
तीसरे भाई हेमेन्द्रनाथ रवीन्द्रनाथ से सत्रह साल बड़े थे । चौथे भाई 
बोरेन्द्रनाथ उस समय पन्‍्द्रह साल के थे। बड़ो दीदो सौदामिनी देवों 
तब चौदह साल को थीं | उनकी शादी हो चुको थी। भाज्ञा सत्य- 
प्रसाद रवीन्द्रनाथ से बड़े थे भौर भाज्नो इरावती एक साल छोटी 
थी। ये दोनों रवीन्द्रनाथ के साथी थे। पाँचवें भाई ज्योतीस्द्रनाथ 
रवीन्द्रनाथ से तेरह साल बड़े थे। उस समय वह स्कूल में पढ़ते 
थे । ममली दोदो सुकुमारी बारह साल की थी। रवीन्द्रनाथ जब 
तीन महीने के थे तब इनको शादी हुई थो | तीसरो बहन शरतकुमारी 
थी सात साल की, चौथो स्वएकुमारों पाँच और पाँचवी वर्णंकुमारी 
चार साल की थों । स्वर्णंकुमारी के बाद एक भाई सोमेन्द्रनाथ करोब 
दो म्लाल के थे । 

जोड़ासाँकू को ठाकुरबाड़ो जैसे बहुत बड़ी थी वैसे हो उसमें 
रहने वाले लोग भो बहुत थे। विचित्र ढंग मे वह मकान बनाया गया 
था। जैसे-जैसे जरूरत हुई मकान बढ़ाया गया । इसोलिये उसमें 
इतने भ्रॉगन, इतनी छतें व॑ इतने कमरे हैं कि मानों मकान नहीं एक 
गोरखघन्था है ! बड़े प्रादमो भो उसमें खो जाते थे--बच्चों के लिए 
क्या कहना ! 

ठाकुरबाड़ो बहुत-से रिश्तेदारों से भरी रहती थी। लड़कियाँ 
शादो के बाद ससुराल नहीं जाती थों--दामाद को ही वहाँ रहना 
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पड़ता था। इसीलिये लड़के-बहुएँ, लड़कियाँ-दामाद, पोता-पोती, 
घेवता-घेवती, नौकर-नौकरानी, खानसामा-बावर्ची, दीवान, गुमास्ता, 
पाइक, पहरेदार, गवैये उस्ताद वगैरह तरह-तरह के लोगों से घर 
भरा रहता था। सब का खाना-पीना एक साथ होता था । रसोईघर 
देखने लायक था| वहाँ दोनों वक्त सैकडों भश्राद्ियों के लिए खाना 
बनता था। नौकर-नौकरानियाँ खाना सब के प्र॒लग-अलग कमरे 
में पहुँचाया करते थे। इनके पलावा बहुत से रिश्तेदार भी ठाकुर- 
बाड़ी में घर के लोगों की तरह रहते थे। 

इसी भरेपुरे परिवार में रवीन्द्रनाथ पैद। हुए थे । 

हर बात में ठाकुरबाड़ी का एक खास ढंग था जो शौर लोगों 
से फर्क था । ठाकुरबाड़ी के लोगों के बोलने का, कपड़े पहनने का, 
अलने फिरने का भ्रलग ही ढंग था । घोतो के बदले में आदमी लोग 
पैजामा, कुर्ता, श्रचकन वगैरह पहनते थे । घर में भी भेज कुर्सी के 
बजाय फर्श व तकिए होते थे । ठाकुरों के रहन-सहन का ढंग था 
बिल्कुल मुगलों जैसा । उसी में धीरे-धीरे श्रेंगरेजीपन आने लगा। 
रवीन्द्रनाथ के जन्म के बाद घर की भ्राबहवा बदलने लगी थी | घर 
की स्त्रियाँ भी पहले से ज्यादा श्राजादी से घूमने-फिरने लगी थीं । 


ठाकुर वंश ० 


ठाकुर वंश के पूर्वजों के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरो है। 

मुसलमानों के राज्य के समय बंगाल के जैसोर जिले में ताहेर 
पलो नाम के एक मुसलमान थे। ताहेर पहले हिन्दू ब्राह्मण थे । 
किसी मुसलमान लड़को से शादी कर मुसलमान हो गये थे। वह पहले नव- 
द्वोप के पास पिरलिया गाँव में रहते थे। इसीलिए लोग ज्यादातर 
उनको पीरभ्ली खाँकह कर पुकारते थे ॥ वह जैसोर के नवाबखाँ 
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जहानपली के दीवान थे। कामदेव व जयदेव नाम के दो ब्राह्मण 
इनके साथ काम करते थे । 

कहा जाता है कि एक दिन पीरप्राली खाँ रोजे से थे प्रौर 
नींबू सूँघ रहे थे । कामदेव ने देखकर मजाक किया था--“सूँघने से 
प्राघा खाना होता है। रोजा टूट गया ।” पीरअली मुसलमान होने 
पर भी ब्राह्मण खानदान के थे। वह मजाक समझ गए लेकिन उस 
समय कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन एक जललसे में उन्होंने हिन्दू- 
मुसलमान सब को दावत दो | सब भ्राए। पीरपभ्रली खाँ के मकान 
में से उस समय गोश्त पकने की तेज खुशबू प्रा रही थी। हिन्दू 
लोग यह सह नहीं सके। नाक ढेँक कर वे वहाँ से चले ध्राए । पीर- 
आली ने कामदेव की जबदंस्ती पकड़ कर कहा--'सूँघ तो लिया ही 
है--अ्रब तुम्हारी जात कहाँ रहो ?” यह कहकर पीरभ्नली ने भ्रपने 
अ्रादमियों से जबदंस्ती उसको गोश्त खिला दिया। भ्रब उक्षको 
मुसलमान होना पड़ा । उसका नाम हुआ कमाल खाँ । 

कामदेव यानी कमाल खाँ के भ्रौर दो भाई थे रतिदेव व 
शुकदेव । उस समय जिस ब्राह्मण की जात चलो जातो थी वह 
“वीरालि' कहलाता था| भाई कामदेव के पोरालि होने पर रतिदेव 
व शुकदेव को बहुत मुश्किल हुआ । झ्पनी बहन व लड़की की शादी 
करना उनके लिए कठिन हो गया । शुकदेव ने बड़े मुश्किल से 
जगन्नाथ कुशारी के साथ भ्रपनी लड़की को शादी की । जात से गिरे 
हुए एक पीरालि ब्राह्मण खानदान में शादी करने के लिये जगन्नाथ 
कुशारी भी जात से निकाल दिये गए। वह ससुराल में ही श्राकर 
रहने लगे । 


यह जगन्नाथ कुशारी ही ठाकुरों के पूवंज थे। इनके खानदान 
के पंचानन कुशारी व उनके चाचा अपना गाँव छोड़कर गोविन्दपुर 
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टर 


गाँव में भा गये । यही गोविन्दपुर भ्रागे चलकर कलकत्ता बन गया 
था । कुशारी परिवार जहाँ बस गये थे उसके भ्रास-पास मछुए वगैरह 
रहते थे। वे इन लोगों को “ठाकुर” कहकर पुकारते थे क्योंकि वे 
ब्राह्मण थे । सभो कहते थे पंचानन ठाकुर । उनका यहो नाम चालू 
हो गया। “कुशारो” सब कोई भूल गये । भ्रंगरेज उस समय पहले 
पहल हिन्दुस्तान में कारबार चला रहे थे । उनके साथ काम करके 
ठाकुर परिवार भी बहुत धनो हो गए थे । 

ठाकुर के किसी पूव॑ंज नौलमए ठाकुर ने जोड़ासाँकू में ठाकुर- 
बाड़ो को बुनियादी डालो थी। नोलमएि के पुत्र थे रामलोचन । 
रामलोचन को कोई सन्तान नहीं थी । उन्होंने भ्रपने भतीजे द्वारका- 
नाथ को गोद लिया था । यह द्वारकानाथ ही हैं रवीन्द्रनाथ के पितामह । 


बचपन ७ 


भाई-बहनों में रवीन्द्रनाथ थे सबसे छोटे | उनका बचपन बड़े 
अजीब ढंग से बीता । श्रपनी माँ के साथ बालक रवि का विशेष 
सम्बन्ध नहों था। उनकी बड़ी बहन ने उनको पाला-पोसा था। 
फिर जब वह थोड़े बड़े हुए, घर के कायदे के माफिक नौकरों ने 
उनकी देख-भाल की । भाई-बहन सब उनसे बड़े थे। उनके साथ 
खेलने वाला कोई नहीं था। वह अकेले खिड़की के पास बैठकर 
चुपचाप इधर-उधर देखा करते थे । दिन भर वह नील झ्ासमान में 
उड़ने वालो चिड़ियों की श्रोर, खिड़को के नोचे पोखर में तैरने वाले 
हंस तथा सूरज की किरण] में क्रिलमिल' चमकने वाली नारियल-के 
पेड़ों की पत्तियों की ओर, एकटक देखते रहते थे । उनका मन न 
जाने कहाँ-कहाँ मटकता फिरता था। कहानी की राजकुमारो को 
कजरारी भाँखों के इशारे से शिशु रवि पहाड़-समन्दर पार कर न 
जाने किस वीरान चट्टान पर जा पहुँचते ये । 
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जो नौकर बालक रवि की देखभाल करता था यह बचने करें 
'एक जगह पर बिठा कर उसके चारों झोर खड़िया से घेरा खोंच 
देता था ताकि बच्चा उस घेरे से बाहर न जाने पावे । उस घेरे में 
बच्चे को बिठाकर वह नौकर घंटों के लिये लापता हो जाता था| 
बेचारा बच्चा डर के मारे उस घेरे से बाहर पैर नहीं रखता या + 
वहीं बैठ कर चुपचाप भपने मन में न जाने क्या सोचता था--स्वन्न 
से भरी दो बड़ी-बड़ो प्राँखों से दुतिया देखा करता था। 


खेलते का साथी उसका कोई नहीं था--तब मी वह सन हो मन 
भ्रजीब खेल खेलता था। उसके महल के आँगन में एक बहुत पुरानो 
नवाबी ढज्भ को पालकी पड़ी थो। बच्चा रवि सब की भ्राँख बचा 
कर कभो-कभी उस पालकी का दरवाजा बन्द कर उसमें बैठा 
रहता था | वह सोचता था यह पालकी नहीं बल्कि एक मोरपंखी 
नाव है जो लहरों की हिलोरों के साथ हिलती-डोलती उसे लेकर 
न जाने कहाँ चली जातो है । 


कभी बालक सोचता था--“भगर मुमे एक किरतो कहीं से 
मिल जाय तो मैं सारी दुनिया घूम प्राता ।” फिर वह सोचता 
था--“राम की तरह मैं भो वन में जा सकता हूैं--पर मेरे साथ 
कौन जाएगा ? लक्ष्मण भाई मेरा कहाँ है ?” नौकरों के कड़े शासन 
से ऊब कर बालक सोचता था--“सड़क पर घूमने वाले पहरेबार 
या फेरीवाले भो मजे में हैं! जहाँ मन होता जा सकते हैं। काश, 
मैं भी पहरेदार या खोंचावाला हो जाता तो रात-रात भर, दिन- 
दिन भर सड़कों पर घूमता--कोई मुझसे कुछ न कहता ।” 


इसो तरह स्वप्न देखकर कलक रवि का बचपन भीता | 
क्चपन में उनके मन में जो बाते झाती थीं--बढ़े होकर उन्होंने 
प्रपनी कविता में उन्हीं का बयान किया है । 
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कि रवीन्द्रनाथ ने क्लास में कभी इनके किसी सवाल का जवाब 
नहीं दिया । वह एक बहुत हो शरीफ घराने का बच्चा था, जहाँ 
उसने किसी के मुख से कोई गन्दी बात कभी नहीं सुनौ!। 
स्कूल के पढ़ाई की साथ-साथ घर को पढ़ाई भी जारी रही। 
सबेरे छः बजे से नौ बजे तक बालक रवि घर पर पढ़ता था। 
उससे पहले अन्धेरे भें उठकर लंगोट बाँधकर हीरासिह नाम के 
किसी सिक्‍ख पहलवान से घर के दूसरे बच्चों के साथ कुश्ती लड़ना 
सीखता था । स्कूल से लौटकर शुरू होता था चित्रकला वा जिमना- 
स्टिक या कसरत सीखना । शाम के वरुत शुरू होता था मअ्रँग्रेजो 
सीखना । इसो तरह बालक रवीन्द्रनाथ को दिन भर सख्त मेहनत 
करनी पड़ती था। 
हर रविवार वह गाना भी सीखते थे | 
साथ ही बीच-बीच में वह साइंस भी पढ़ते 
थे। एक पण्डित जी उनको संस्कृत भी पढ़ाते 
थे । दिन भर का थका-माँदा बच्चा जब शाम 
को प्रंग्रेजी पढ़ता हुआ ऊँघता था तब कभी- 
कभी उनके बड़े मैया उनकी दशा देख कर 
उन्हें छट्टी दिला देते थे। बड़े होकर रवीस्द्र- 
नाथ ने मजाक करके लिखा था कि छ्टी 
पाते ही हम लोगों की प्राँखों से नोंद 
ओऔमल हो जाती थी । 
बैचपन में बालक रवि की तन्‍्दुरुस्ती 
इतनी भ्रच्छी थी कि वह कमी बोमार नहीं 
पड़ते थे । फिर भी कभी-कभी बालक जाकर 


माँ से कहता था कि पेट दुख रहा है ! माँ. 


बचपन सुनकर तनिक भी नहीं घबड़ाती थी; मुस्करा- 
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2] कर नौकर से कहती थौं--“जा, मास्टर साहब से जाकर कह दे कि 
रवि को भ्राज वह छूट्टी दे दें; वह भ्राज लहीं पढ़ेगा । 
इसी तरह बालक रवीन्द्रनाथ शिक्षा पाता रहा । स्कूल में जो 
वह पढ़ता था उससे सौ गुना ज्यादा शिक्षा उसे घर पर मिलतों 
थी । उस वक्‍त के जितने बड़े-बड़े विद्दान, कवि, गवैये थे--- सभी 
का ठाकुरबाड़ी में प्राना-जाना था। उन्हीं लोगों के कारण ठाकुर 
याड़ी का वातावरण ऐसा सुन्दर था कि बालक रवि बचपन से हो 
बड़ा सुशील व तमीजदार हो गया था । 
जब रवीखनाथ केवल सात-प्राठ साल के थे तभी से वह 
कविता लिखते ये | उनकी उन तुकबन्दिप्रों को सुनकर बुजुर्ग लोग 
मुस्कराते थे। लेकिन उनके बड़े भाई सोमेन्रनाथ उनको बहुत 
प्रोत्साहित करते थे | सबको बुलाकर कहते थे--“देखो, रवि ने कैसी 


सुन्दर कविता लिखी है ।” 

बचपन की तुकबन्दी हो थी विश्वकवि रवोच्द्रनाथ के कविता 
लिखने का श्रोगऐेश । छः 
घर से बाहर ७ 


बचपन में एक बार रवीन्द्रनाथ को भ्पने घर से बाहर जाने 
का मौका मिला था । गंगा के किनारे एक बाग में वह अपने 
परिवार के भौर लोगों के साथ कुछ दिन रहे । उस समय वह आठ 
साल के थे। वहाँ वह बहुत खुश ये । नौकरों के घर के सामने कई 
अमरूद के पेड़ थे। उन्‍्हों पेड़ों की श्राड़ में से गंगाजो का जल 
जजर प्राता था। कभी-कभी दो-एक किश्ती भी दिखाई देती थी। 
आलक रवि खेल-कूद भूलकर घंटों वहाँ बैठकर गंगाजों का बहाव 
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_ देखा करता था। शहर से बाहर इस बाग में प्राकर भी रवीन्द्रनाथ 
को घूसने-फिरने की ग्राजादी नहों मिली थी। लेकिन इसलिये बालक 
जरा भी दुःखी नहीं था। जी भरकर वह गंगाजी को देखता था 
और किश्तियों में मन हो मन सवार होकर न जाने कहाँ-कहाँ 
चला जाता था । 

कुछ दिन बाद वे लोग बाग से शहर प्रपने धर लौट आए । 
फिर नियम से पढ़ना-लिखना शुरू हुआ । 

बचपन में रवीन्द्रनाथ का अपने पिता महंषि देवेन्द्रनाथ से मेल- 
मिलाप बहुत कम था| मह॒षि उस समय अक्सर घर पर नहीं रहते 
थे । पहाड़ों पर भजन-पूजन करते थे। जब कभी वह कुछ दिन के 
लिये जोड़ासाँको के मकान पर श्राते थे घर में चहल-पहल मच 
जाती थो । मकान के जिस तरफ वह रहते थे, बच्चों का उधर जाना 
अना था । रवीन्द्रनाथ भी पिता से दूर-दूर ही रहते ये । 

उस समय अभी-अ्रभी रवीन्द्रनाथ का जनेऊ हुआ था। उनका 
मुंडन हुआ था । जब उनके मन में यह परेशानी थी कि गंजा सिर 
लेकर स्कूल कैसे जाएँगे---उसी समय एक दिन उनके पिता ने इत्तला 
दी कि उनको अपने पिता के साथ हिमालय पव॑त पर जाना होगा। 
उस सूमय रवोन्द्रनाथ की उम्र ग्यारह साल की थी। 

पिता के साथ रेलगाड़ी में चढ़कर हिमालय पव॑त की ओर 
जाएगा--यह सोचकर बालक का मन श्रानन्द से नाच उठा। वह 
तैयार होकर रेलगाड़ी में बैठ गए। जीवन में भ्रब पहली 
बार रवीन्द्रनाथ पोशाक गहने थे। इससे पहले रवीन्द्रनाथ का 
रहन-सहन बहुत ही सीधा सादा था। बहुत ही सादे 
कपड़े--मामूली कुर्ता व पैजामा पहनते थे। न जूते थे न 
मोजे । जाड़े के दिनोंमें एक कुर्ते के ऊपर दूसरा सूती कुर्ता हो बहुत 
समझा जाता था। कभी-कभी पैर में चप्पल डालते थे । घर का दर्जी 
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(7 कुर्ते में कमी जेब नहीं डालता था क्योंकि वह जानता था कि जेब में_ 


रखने लायक कोई चीज इन बच्चों के पास नहीं थी। इस बात पर 
बालक रवीन्द्रनाथ बहुत चिढ़ जाता था क्‍योंकि सभी बच्चों के पास 
वैसे न भी हों--जेब में रखने लायक कूड़ा-ककंट कुछ न कुछ होता 
ही है। बढ़े होकर ही रवीन्द्रनाथ ने घन-दौलत का चेहरा देखा | 

हिमालय जाते समय रवीन्द्रनाथ ने जिन्दगो में पहली बार जरी 
के कपड़े पहने | सिर के लिये थो जरी की टोपी। शानदार पोशाक 
हन कर बालक रेल पर सवार हो गया । गाँव, मैदान, नदी-नहर 
पार कर गाड़ी तेजी से भाग रही थी ।बालक का मन भी उसी के 
साथ भाग रहा था । 

रास्ते में रवीन्द्रनाथ पिता के साथ बोलपुर नाम के गाँव में 
कई दिल ठहरे थे । बोलपुर था छोटा-सा एक गाँव । महि देबेन्द्र 
नाथ को यहाँ का वातावरए बहुत पसन्द था तभी तो उन्होंने यहाँ पर 
जमीन खरीदी थी । उस समय रवीन्द्रनाथ दो साल के थे । वहाँ पर 
रहने के लिये देवेन्द्रनाथ ने एक छोटा-सा पक्का मकान बनाया था । 

शाम के वक्त ये लोग बोलपुर पहुँचे। उस समय अन्चेरा हो 
रहा था । रवीन्द्रवाथ को चारों ओर का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं दिया । 
सवेरे उठकर उन्होंने प्राँखें खोलकर, जो भर कर चारों ओर देखा । 
देख कर उनको बहुत प्ानन्द हुआ । यहाँ पर नौकरों का शासन 
नहीं था । चारों श्रोर मैदान था । वहाँ रवीन्द्रनाथ जब जो चाहता 
था घूमते थे । मैदान में से पत्थर लाकर पिताजो को दिखाते थे। उनके 
पिताजी भी खुश हो जाते थे। वहाँ मैदान में एक जगह पर एक 
छोटा-सा करना था । बालक उसे देखकर बहुत खुश होता था । उसी 
जल में नहाता था भौर वहो पीता भी था। यहाँ के वोरान मैदान में 
एक नारियल के पेड़ के नीचे पैर फैलाए बैठकर बालक रवोन्द्रनाथ, 
कविता भी लिखता था। 


* रबोखनाय आकुर : १४ 


बोलपुर से साहबगंज, दानापुर, इलाहाबाद, कानपुर वगैरह 
होते हुए ये लोग प्रमृततर पहुँचे । वहाँ महीना भर रह कर डल- 
होजो पहाड़ पर गए । 

यहाँ पर उनका मकान पहाड़ की चोटी पर था । रवीन्द्रनाथ 
यहाँ पर बिल्कुल भ्राजाद व बहुत खुश थे। दिन भर वह घर के 
प्रासपास पहाड़ व जंगल में घूमते थे। हाथ में उनके रहती थी 
केवल एक लम्बी लाठो। 

वहाँ पर उनके पिताजी उन्हें पढ़ाते भी थे। बहुत सबेरे भन्बेरे में 
वह उठते थे । फिर मुँह हाथ घो कर संस्कृत पढ़ने बैठ जाते थे। 
जब सूरज निकलता था उनके पिताजी उनकों साथ लेकर प्रार्थना 
करते थे। फिर दूध पीकर दोनों घूमने जाते थे। लौट कर 
घंठा भर भंग्रेजी पढ़ते थे। फ़िर बर्फीले पानी से उनको नहाना 
पड़ता था। 

दोपहर को खाने-पीने के बाद उनके पिताजों फिर उनको पढ़ाते 
थे | पर उस समय बालक रवीन्द्रनाथ को बहुत नींद प्राने लगती 
थो । वह ऊँघने लगते थे । तब उनके पिताजी उन्हें छाट्टी दे देते थे । 
छट्टी पाते हो बचपन को तरह भ्रब भी उनकी आँखों से नींद भाग 
जाती थी । हाथ में लाठी लेकर वह पहाड़ पर दौड़-धूप करते थे। 

हिमालय में रहते समय पिता से बालक रवीन्द्रनाथ को और 
एक ज्ञान को शिक्षा मिली थी। यह था ज्योतिषशास्त्र । शाम के 
वक्त अक्सर पिता पुत्र को आकाश के ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते 
थे । उज्ज्वल तारों की भ्रोर*देख-देख कर बालक का जो नहीं भरता 
था । बुढ़ापे तक रवीन्द्रनाथ के मन में इन नक्षत्रों के बारे में बहुत 
कौतूहल था । 

पहाड़ पर वह पिता के साथ चार महीने रहे । फिर उनके 
पिताजी ने उनको किसो कमंचारी के साथ कलकत्ता भेज दिया | & 
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« जब रवीच्धनाथ हिमालय से लौट झ्राए तब उनके -लिये घर का 
बातावरए बिल्कुल बदल गया । भ्रब उनको नौकरों की देखरेख में 
नहीं रहना पढ़ता था । भ्रव उन्हें बहूत कुछ झाजादी दी गई थीं। 
घर के भीतर जहाँ जो चाहता जा सकते थे । माँ के घर में मजलिस 
होती थी, रवीन्द्रनाथ वहाँ जम कर गप्शप करते थे । शाम के वक्त 
भो घर की छत पर उनको माँ शारदादेवी जो महफिल जमाती 
थी वहाँ रवीन्द्रनाथ श्रभी भ्रभी जो देश घूमकर प्राए थे उसका बयान 
करते थे । उनको माँ रवि के मुख से पहाड़ की बातें सुनकर बहुत 
अबुश हो जाती थीं । 

जैसे-जैसे धर पर रवीन्द्रनाथ को भ्ाजादी मिलती गई वैसे- 
वैसे उनके मन में स्कूल जाने का प्राग्रह कम होता गया । स्कूल 
उत्तके लिये मानो एक जेलखाना था | वहाँ पढ़ाई में जैसी सख्ती 
की जाती थी--कायदा-कानून भो वैसा हो सख्त था । स्कूल के वाता- 
अरए! के साथ रवीन्द्रताथ कभी प्रपने को खपा नहों सके । उसी 
समय रवीन्द्रनाथ के मन में यह बात जम गई थो कि पढ़ाई के वक्त 
बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती करने से फल उल्टा हो होता है.। इसी 
लिये भ्रागे चलकर जब उन्होंने शान्तिनिकेतन में भ्रपना विद्यालय 
खोला तब वहाँ का वातावरण, शिक्षा की पद्धति, नियम वगैरह सभी 
फर्क थे। वह चाहते थे कि बच्चे नियम के भीतर रह कर भी निडर 

होकर, हँस-खेल कर विद्या सोखें । २ 

इसके बाद तरह-तरह के बहाने से स्कूल से मागना हो रवीन्‍न्द्र- 
नाथ का काम हुआ । बंगाल एकाडेमी से हटा कर भ्रब रवोन्द्रनाथ 
को सेंट जेविश्रसं में भर्तो करा दिया गया; पर वहाँ उत्तका मन - 
नहीं लगा । उनके बड़े भाइयों ने बहुत कोशिश की पर सब बेकार 
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हुई | उनकी बड़ी बहन जिन्होंने माँ की तरह उतकी परवरिश की 
थो बहुत ही दु:खी व निराश हो गईं कि रवि मू्खं होकर ही रहेगा । 
लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका चित्त नहीं लगता था--इसलिये 
यह मूख्ख नहीं थे। घर पर उन्होंने बहुत पढ़ा था। इसलिये उनके 
पास कोई डिग्री न होने पर भी कौन कह सकता है कि रवीन्द्रनाथ 
दुनिया के विद्वानों के शिरोमए में से एक नहीं थे ? 

पढ़ने में उनका चित्त नहीं लगता था फिर भी बड़े होकर भो 
सेंट जेविश्यसं के भ्रध्यापकों में से दो-एक को वह बहुत श्रद्धा से याद 
करते थे। उनके आदर्श का रवीन्द्रनाथ के जीवन पर बहुत प्सर 
पड़ा था । उनमें से एक थे फादर डिपेनेराण्डा । वह स्पेन देश के 
रहने वाले थे । इसीलिये ठोक से श्रंग्रेजी नहीं बोल पाते थे । लड़के 
उनके पास ठोक से नहीं पढ़ते थे लेकिन वह लड़कों से कभी कुछ नहीं 
बोलते थे । एक दिन रवीन्द्रनाथ के क्लास के लड़के कुछ लेख लिख 
रहे थे । 'फादर' लड़कों के पीछे चक्कर काट रहे थे। रवीन्द्रनाथ चुप- 
चाप हाथ में कलम लेकर बेठे थे। मास्टर ने जब देखा कि वह कुछ 
नहीं लिख रहे थे तो एकाएक रवीन्द्रनाथ के पीछे प्राकर खड़े हो 
गए और कुककर उनके कन्धे पर हाथ रख कर बोले--“क्या हुप्ना ? 
तुम नहों लिख रहे हो ? तुम्हारी तबियत ठीक है न ?” उनके कहने 
में विशेष कुछ नहीं था फिर भी रवीन्द्रनाथ जिन्दगी भर कभी उनको 
प्यारभरो बातें नहीं भूले । 

इसी समय जब रवीन्द्रनाथ तेरह साल के किशोर थे उतको 
माँ का देहात हो गया । बालृक का मन शोक से उदास हो गया। 
अब उनको स्कूल भेजना और भो कठिन हो गया । स्कूल से छूड़ाकर 
घर पर ही उनकी पढ़ाई का इन्तजाम किया गया । घर पर वह 
दुनिया भर की किताबें पढ़ा करते थे। साथ-साथ कविता भी लिखते 
थे | कविता लिखने के साथ-साथ वह संगीत-चर्चा भी करते थे। 
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९ उनके घर पर उन दिनों में गाने-बजाने का बहुत रिवाज था। 
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किशोर रवि भो उसी वातावरए में मग्त हो गया । 

उनके घर पर हर बख्त बहुत बड़े-बड़े विद्वान श्राते थे । उनके 
आई लोग भी सब बड़े विद्वान व गुणों थे। उनका घर स्वर जैसा 
सुन्दर व हँसी-खुशी से भरा रहताथा। बड़े भाइयों में से कोई 
कविता लिखते थे तो कोई नाटक। कोई चित्र कला में मशहूर थे 
तो कोई गाते बजाने में । सबसे बड़ो बात जो इस घर में दिखाई 
देतो थी वह था स्वदेश प्रेम । रवीन्द्रनाथ के पिता व भाई सभी बड़े 
देशभक्त थे । उस समय दूसरे लोग जब श्रंग्रेजो रहन-सहन, हावभाव 
सीखने में मग्त थे तब ठाकुरबाड़ी की प्राबहवा देशप्रेम से लबालब 
अरी थो। 

रवीन्द्रनाथ के भाई ज्योतिरिन्द्रनाथ ने एक स्वदेशी सभा बनाई 
थी । रवीन्द्रनाथ इस सभा के सदस्य थे । इस सभा में सब कोई मिल 
कर यही चर्चा करते थे कि देश की चीजों का ज्यादा से ज्यादा 
इस्तेमाल कैसे हो सकता है । 

एक बार इन लोगों ने मिलकर स्वदेशी दियासलाई निकाली । पर 
बनाने में खर्चा इतना पड़ा कि कुछ भो फायदा नहीं हुआ और वह 
दियासलाई जलती भो नहीं थी । लेकिन स्वदेशी सभा का काम 
जारी रहा । 

रवीद्धताथ के भाइयों ने मिलकर एक बार एक 'हिन्दूमेला' 
किया था । यह स्वदेशो चीजों की प्रदर्शनी थी । इसमें स्वदेशो शिल्प, 
साहित्य, संगोत-कला वगैरह की भी प्रदृशंनी हुईं थी भौर गुएी लोगों 
को इनाम भी दिये गये थे। इसी प्रदर्शनी में रवीन्द्रनाथ ने स्वदेश-प्रेप 
पर एक कविता लिखकर पाठ किया था। जनता के सामने 
पहलो बार रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता का पाठ यहीं किया था। 
लोगों को उनकी कविता बहुत पसंद भाईं थी । 
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उस समय कलकत्ते की 'ठाकुरबाड़ी' सब बातों में अ्रगुप्रा थी । 
ाकुरबाड़ी' के लोग जो करते थे--लोग उसी की नकल करते 
थे । ठाकुरबाड़ी से उस समय “भारती” नाम की एक मासिक पत्रिका 
निकलती थी। रवीन्द्रनाथ के बड़े भाई ज्योतिरिन्द्रनाथ ने झपने सबसे 
बड़े भाई ढ्विजेन्द्रगाथ को सम्पादक बनाकर यह पत्रिका निकाली थी । 
घर के लोग ही इस पत्निका में लेख वगैरह लिखते थे। रवीद्ध- 
नाथ ले भी 'भारतो' के लिये बहुत सुन्दर कविता की रचना 
की यी। छः 


७ अहमदाबाद में 


जिस समय रवीन्द्रनाथ सत्रह साल के थे, उनके मझले भाई 
सत्येन्द्रनाथ ने रवीन्द्रनाथ को बिलायत भेजना चाहा । प्रिता ने भी 
इस बात पर राय दी। सुनकर रवीन्द्रनाथ बहुत हो भ्राश्चयं में हो 
गए । उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह विलायत जा सकेंगे । 
उनके बड़े भाइयों ने जब देखा कि यहाँ रवीन्द्रनाथ के लिये कोई 
इम्तहान पास करना असंभव है तब उन लोगों ने सोचा कि विला- 
यत ज्यकर वह बैरिस्टर बन जाय | श्रमीर खानदान का लड़का, 
देखने में भी सुन्दर, भ्रक्‍्लमंद भी था--उसके भविष्य के लिये चिन्ता 
करके उनके भाइय्रों ते ऐसा निश्चम किया था। 

बिलायत जाने से पहले मभले दादा सत्येन्द्रनाथ उनको भ्रहम- 
दाबाद ले आये । वहाँ पर वह हकीम थे। शाही बाग में उनकी 
कोठो थी । वह था किसी बादशाह का महल। महल के पास ही 
साबरमती नदी बहती थी । उस तरफ एक बड़ी-सी खुली छत थी। 
रवीन्द्रनाथ की भाभी उस समय प्पने बच्चों के साथ विलायत में 
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थो । भाई जब भ्रदालत चले जाते थे तब इतने बड़े महल में भ्रकेले 
रवीन्द्रनाथ रह जाते थे। लोग कहते ये कि इस कोठी में भूत हैं। 
बहुत से कमरे खाली बन्द पड़े थे । रवीच्रनाथ अकेले इधर से उघर 
थूमते फिरते थे । इस कमरे में भाँकते थे तो दूसरे छज्जे पर से दूर . 
पहाड़ व जंगल की हरियाली देखते थे। झ्रागे चलकर रवीन्द्रनाथ ने 
'क्षुधितपाषाए' नाम की मशहूर कहानी लिखी थी। वह कहानी इसो 
सुनसान महल पर लिखों गई थी। इसी तरह शाही बाग की कोठी 
में उन्होंने कई महीने बिताये । फिर मझले दादा के साथ विलायत 
रवाना हो गए । ७ 


विलायत में ७ 


सत्रह साल की उम्र में रवीन्द्रनाथ विलायत गये थे । उस 
समय उतके मन की मिट्टी कच्ची थी। तभी विलायत में जितनी 
प्रच्छी अच्छी बातें उन्होंने देखो थीं, जितनो श्रच्छी सोख उनको वहाँ 
सीखने का मौका मिला था-उनके मन पर उन सब की गहरी छाप पड़ी 
थी। बचपन से ही उनके मन में पभ्रपने देश व परदेश में कोई भेद 
नहों था। 

विलायत जाते समय रास्ते में वे लोग पहले इटली देश को 
गए । वहाँ से पैरिस । यूरोप में यह बहुत ही नामी शहर है। दुनिया - 
भर के लोग पैरिस में घूमने भ्राते हैं । वहाँ वे लोग एक बड़े भारी 
होठल में ठहरे थे । वह इतना बड़ा वं शानदार था कि सत्रह साल 
के किशोर रवीन्द्रनाथ वहाँ घबरा गए। 

विलायत जाने से पहले रवीन्द्रनाथ मन ही मन सोचा करते थे 
कि न जाने विलायत कितना सुन्दर देश होगा । लेकिन वहाँ पहुँच- 
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कर वह बहुत ही निराश हो गये । वहाँ हमारे देश को तरह सुनहरो 
धूप नहीं निकलती। जब देखो तब पानी बरसता, कुहरा छाया रहता । 
लेकिन वहाँ के लोग--ख्री-पुरुष-बच्चे सभी बहुत . जिन्दादिल हैं। 
रवीन्द्रनाथ को उनका जोश व खुशमिजाज बहुत पसंद प्राया । बच- 
पतन में रवीन्द्रनाथ को अपने घर पर भो घूमने-फिरने को झ्ाजादी नहों 
मिली थी। यहाँ उनको यह देखकर बहुत झ्ाश्चयं हुआ कि एक-एक 
बच्चा कितना आ्राजाद है। जब तक वह कोई शरारत नहीं करता 
उसे कोई नहीं टोकता । वह अपने मन के माफ़िक खेलता, कूदता, 
नाचता-गाता है। 


विलायत में रवीन्द्रनाथ एक स्कूल में भर्ती हो गए थे । पहले 
दिन ही वहाँ के प्रधान प्रध्यापक ने रवीन्द्रनाथ को देखकर कहा-- 
“तुम्हारा सिर कितना सुन्दर है !” बचपन से घर पर किसो ने कभी 
नहीं कहा था कि रवीन्द्रनाथ का चेहरा सुन्दर था। दूसरे 
भाई बहनों के मुकाबले में उनका रंग उतना साफ व चेहरा 
उतना सुन्दर नहीं था। यही पहला मौका था जब उनके चेहरे 
को तारीफ की गई थी। इसोलिये रवोन्द्रनाथ को यह बात 
याद रही । 


स्‍कूल के लड़के रवोन्द्रनाथ के साथ बहुत भ्रच्छा बर्ताव करते 
थे। वे कभो-कभी चुपके से उनके जेब में सेब, सन्तरे वगैरह रख देते 
थे । एक परदेशो लड़के से प्यार जताने का यहो उनका तरीका था । 

इस स्कूल से रवीन्द्रनाथ ने कई श्रंगरेज परिवार में रहकर 
पढ़ा । कई भाषा भी सीखीं | इस समय उनके मभले दादा हिन्दुस्तान 
लौट रहे थे। पिताजी के कहने पर रवीन्द्रनाथ भी उन्हीं के साथ देश 
लौट आए । 

बिलायत में रहते समय रवीन्द्रनाथ ने संगीत की बहुत चर्चा 
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कौ थीं। वहाँ के लोग उनका गाना बहुत पसन्द करते थे। बचपन 
से हो उनकी भ्रावाज बहुत मीठी व सुरीली थी। वहाँ पर उन्होंने 
विलायती गाता भी सौखा था। भागे चलकर उन्होंने अपने कई गौतों 
में देशी सुर के साथ विलायती सुर मिलाया था । 

विलायत में उन्होंने यूरोप की कई भाषाएँ सीखी थीं लेकिन 
वह प्रपनी बँगला भाषा भूले नहीं । विलायत में भी वह बँगला में 
कविता, लेख वगैरह लिखते थे भौर छापने के लिये धर पर भेज 
देते थे। ७ 


कविता व गीत-रचना ७ 

बिलायत से लौटकर रवोन्द्रनाथ कविता व गौत बनाने में मग्न 
हो गए । उस समय कविता लिखना व गीत लिखकर उसमें सुर देने 
के सिवाय रवोच्द्रताथ का दूसरा कोई काम ही नहों था। 

उस समय रवोन्द्रनाथ की उम्र भ्रद्टारह साल की थी | घर का 
वातावरए भो कविता व संगोत से भरा था। उनके बड़े भाई ज्योति, 
दादा दिन भर गाना-बजाना लेकर मस्त रहा करते थे। वह 
“पिप्रानो' में धुन बजाते थे प्रौर रवोन्द्रनाथ का काम था उसी धुन 
पर शब्द बिठाकर गीत बनाना। महफिल खूब जमती थी। प्रानन्द 
से वक्त कटता था। 

ज्योति दादा का एक शौक था--नाटक खेलना। वह खुद नाठक 
लिखते थे भौर भाइयों के साथ घर पर-ही उसको दिखाते थे। ऐसे 
हो एक नाटक में रवोन्द्रनाथ ने 'प्रलीकबाबू' बन कर बहुत नाम 
किया था। वह देखने में सुन्दर तो थे ही। विलायत से लौटने पर 
वह भर भी सुन्दर दिखते थे। गाने को झावाज भी उनकी बहुत. 
मीठो थी। इसीलिए खेल बहुत जम गया था । जवानी की उमंग में 
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ज्योति दादा के साथ मिलकर वह हल्की सुनहरी हवा में मानो तैरते 
थे। उनके पैर जमीन पर रहते हो नहीं थे । 

बचपन से जवानों के दिनों तक रवीन्द्रनाथ के जीवन पर 
जिन्होंने सबसे ज्यादा असर डाला था वह थे ज्योति दादा । ज्योति 
दादा रवीन्द्रनाथ के जोवन में सचमुच “ज्योति” यानी रोशनी थे । 
ज्योति दादा न होते तो रवीन्द्रनाथ के मन के भीतर जो कमल था, 
उसकी पंखुड़ियाँ एक-एक करके खुल नहीं सकती थीं । 

और एक शख्स जिससे रवीन्द्रनाथ को बहुत प्यार मिला था 
वह थीं नई भाभी--ज्योदि दादा की स्त्री । रवीन्द्रनाथ के लिये नई- 
भाभी थीं माँ, वहन, दोस्त सब कुछ । इनका नाम था कादम्बरी 
देवी । जब नई दुल्हन बनकर कादम्बरी देवों ठाकुरबाड़ी में झ्राई 
थीं, उनकी उम्र केवल नौ साल की थी झौर रवीन्द्रनाथ सात साल 
के बालक थे । भाभी व देवर में दोस्ती जमने में देर नहीं लगी । दोनों 
एक दूसरे के साथी थे। बचपन से एक साथ खेलकर दोनों बड़े हुए 
थे। माँ शारदा देवी के देहान्त के बाद नई भाभो ही रवीन्द्रनाथ व 
उनके भाई बहनों को देखभाल करतो थीं। रवीन्द्रनाथ के हरेक काम 
में नई भाभी उत्साह देती थीं। उनकी कविताप्रों की वही थीं 
समभदार तारीफ करने वाली । विलायत से लौटने के दो-तीन साल 
बाद नई भाई का एकाएक देहान्त हो गया था। नई भाई के कोई 
बाल-बच्चे नहीं थे । उन्होंने रवीन्द्रनाथ को ही बच्चे की तरह पाला 
था । उनकी मौत से रवीन्द्रनाथ बहुत दुखो हो गए थे । उन्होंने 
मानो दुबारा माँ को खोया,। नई भाभी के शोक से रवीन्द्रनाथ ने 
थुष्पांजलि' नाम की कविताएँ लिखों थीं। और भी बहुत कविताम्रों 
में रवीन्द्रनाथ ने प्यार व श्रद्धा से भाभी की याद की। भाभी के 
नाम कविताओों को सौंपफर एक जगह पर रवीन्द्रनाथ ने' लिखा 
था--“तुम्हारे ही पास बैठकर मैं कविता लिखता था, तुम्हीं को 
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सुनाता था । इन कविताओं में तुम्हारे ही स्नेह का स्पर्श है। आज 
मालूम नहीं तुम कहाँ हो ? लेकिन जहाँ भो हो वहों से मेरी इन कवि: 
ताप्रों को देखना ।” ह। 


विवाह ७ 

पहली बार विलायत से लौटने के साल भर बाद रवोन्द्रनाथ 
ने एक बार फिर पढ़ने के लिये विलायत जाना निश्चय किया । वह 
रवाना भी हुए परन्तु मद्रास तक जाकर लौट झाये । उनके पिता 
महधि उस समय मंसूरो में थे । रवोन्द्रनाथ वहों चले गए और कुछ 
दिन वहीं पर रहे । 

उस समय उनके ज्योति दादा व नई भाभी चन्दन नगर के 
किसी सुन्दर बाग में रहते थे। मंसूरी से लौटकर रवोन्द्रनाथ भी वहीं 
जाकर उनके पास रहे। इसो समय उनकी कई एक मशहूर कविता 
की पुस्तकें लिखी गई थीं। 

१८८३ ई० में रवीन्द्रनाथ का विवाह हुआ | उश्च समय 
रवोन्द्रगाथ की झ्रायु तेईस साल की थी । शादी होने के साथ हो 
पिता ने उनको जमीन्दारी की देखभाल में लगा दिया था। उनकी 
शादी में महर्षि नहीं भ्रा सके । उनकी स्त्री का नाम था भवतारिणी 
देवी । भ्रछ परिवार की होने के कारण! गरीब होने पर भी महँषि ने 
इसी लड़की को प्पने पुत्र के लिए चुना था। शादी के समय लड़की 
को उज्न केवल ग्यारह साल की थी। “ठाकुरबाड़ो' के लिए बहू का 
“भवतारिएी' नांम बड़ा बेढब था । उन लोगों ने इस नाम को बदल 
कर बहू का नाम रखा मृणालिनी। वह थीं गाँव को गरोब, अपढ़ 
एक लड़को--रवोन्द्रनाथ के साथ जिसको किसो तरह की 
बराबरी नहीं थी। लेकिन उस समय ऐसी हो शादियाँ की जाती 
थीं। महषि से केवल लड़को का खानदान देखा था और कुछ नहीं। 
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रवीन्द्रनाथ ने भी बड़े प्यार से बहू को अ्रपनाया था| उन पर व. 
अपने बच्चों पर रवीन्द्रनाथ का बहुत प्यार था। शादी के बाद 
महपि ने छोटो बहू की पढ़ाई का इन्तजाम कर दियाथा।. ७ 


७ भानुत्तिद् को पदावली 

रवीन्द्रनाथ जब सोलह साल के युवक थे, उनके मन में एक 
बार ऐसा विचार झ्राया कि पुराने जमाने के वैष्णव कवि विद्यापति 
वगैरह की तरह वह भी ब्रजभाषा में कविता लिखेंगे । एक दिन 
दोपहर को झासमान में घनघोर बादल छाया हुआ था। रवीन्द्रनाथ 
ने कमरे में पलंग पर लेट कर तख्ती पर लिखा--“गहन कुसुम 
कुंज माझे ।” 

इतना लिखकर उनका मन खुशी से भर गया । फिर उन्होंने 
इसी ढंग की बहुत-सी कविताएँ लिखीं । ये पत्रिकाएँ 'भारती' पत्रिका 
में छापी भी गईं । उन्होंने ग्रपता नाम रवि” बदल कर भानु बताया । 
दोनों शब्दों का श्रथं एक हो है। बचपन की शरारत से उन्होंने यही 
जाहिर किया कि ये कविताएँ “भानुसिह' नाम के किसी मशहूर पुराने 
कवि की लिखी हुई हैं। लोगों ने भी इस बात पर विश्वास किया । 
इन कविताओं को बड़ो तारीफ भी हुईं | बाद में पता लग गया कि 
“भानुसिह' और कोई नहों--खुद रवीन्द्र ही हैं। तब लोगों को और 
भी आश्चर्य हुआ । 

ये कविताएँ बहुत ही सुन्दर हैं। कौन कहेगा कि ये एक सोलह 
साल के युवक की लिखी हुई हैं। दो-एक नमूना देखिए :-- 

“गहन कुसुम कुन्ज मांके, मुदुल मधुर बंशी बाजे 
बिसरि त्रास लोक-लाज, सजनि, श्राओं श्राप्नो लो।” 

राधा-कृष्ण के मिलन व विरह तथा सखी-संवाद पर ही ये 

कविताएँ लिखी गई थीं। सखी राधा से कह रही है-- 
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सुत लो सुन लो वालिका, राख कुसुम मालिका, 
कुछ कुछ फेरनु सखि, श्यामचन्र नाहीं रे। 
और एक जगह पर कह रही है-- 
सजनि सजनि राधिका लो देख भ्रवहुँ चाहिया, 
मृदुलगमन श्याम प्रावे मुदुल गान गाहिया। 
राधारानों के साथ कृष्णचन्द्र के मिलन का कैसा सुन्दर 
बयान है-- 
प्राजु सस्रि, सुहु-मृह गाहे पिक कुहू-कुह, 
कुंजबने दुँहु-दुँंह॒ दोंहार पाने चाय। 
बचन मृदु भर-भर कॉँपे रिक थर-थर, 
सिहरे तनु जर-जर कुसुमबन माझ। 
मरई सिरे फूलदल जमुना बहे कल-कल, 
हाँसे शशी ढल-ठल '“भानु' मरि जाय ॥॥ 
प्रेम से गदगद्‌ होकर राधा कहती हैं-- 
को तुँहू बोलबि मोय ! ( बोलो, तुम मेरे कौन हो ! ) 
हृदयमाँह मरू जागसि श्रनुखन, 
आ्राख-ऊपर तुँह रचलहि प्रासन, 
अरुण नयन तब मरम संग मम * 
निमिख न शभ्रन्तर होब-- 
को तुँहु बोलबि मोय ! 
'को तुँहैं', को तुँह' सब जन पुछ्ई, 
अनुदिन सघन नयनंजल मुछुई, 
याच्रे 'भानु' सब संशय घुचईं, 
जनम चरण पर गोय-- 
को तुँहु बोलबि मोय॥ 
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आज भी लोग “भानुसिह की पदावली” पढ़कर बहुत झ्रानन्द 
वाते हैं। रवीन्द्रनाथ ने इन कविताशरों में अपने से सुर देकर सुन्दर 
गीत बनाये हैं। प्रक्सर “भानुसिह” के लिखे हुए इन गीतों को गाकर, 
ताचकर लोग राधा-कृष्ण की रासलीला रचते हैं । ७ 


७ 'वालक' पत्रिका 


१८८५ इं० में ठाकुरबाड़ो से 'बालक' नाम की एक मासिक: 
पत्रिका निकाली गइईं। रवीन्द्रनाथ की मकली भाभी उस समय 
बच्चों की पढ़ाईं के लिये कलकत्ते में थीं। उन्होंने बच्चों के लिये हो 
यह पत्रिका निकाली थो। वह चाहतो थीं कि बच्चों को हो रचना 
इसमें रहे । लेकिन केवल बच्चों के लेख से कब तक एक पत्रिका चल 
सकती है ? इसीलिये भ्रन्त में उन्होंने रवीन्द्रनाथ को हो इसके लिये 
जिम्मेदार बनाया। रवीन्द्रनाथ भी 'बालक' में तरह-तरह के लेख 
देने लगे । 'बालक' पत्रिका मशहूर हो गईं । 

बच्चों के लिये लिखी हुई रवोन्द्रताथ को बहुत सी मशहूर 
कविताएँ 'बालक' पत्रिका में ही पहले पहल छापी गई थों | उनकी. 
कहानी 'मुकुट' व बच्चों का उपन्यास “राजषि' इसो 'बालक' में 
छापे गए थे । “राजर्षि' की कहानो का 'प्लाट' उनको स्वप्त में मिला 
था। एक बार रवोन्द्रनाथ देवघर से कलकत्ता लौट रहे थे। गाड़ी 
में बहुत भीड़ थी । सोना अ्रसम्भव था । उन्होंने सोचा--इस मौके 
पर 'बालक' के लिये कहानो सोचूँ। सोचते-सोचते उन्हें नींद झा 
गई । स्वप्न में उन्होंने देखा--किसी मन्दिर की सीढ़ी पर खून का 
निशान देखकर एक छोटो-सी. लड़की भ्रपने बाप से पूछ रहो थी-- 
“बाप यह खून कैसे, कहाँ से श्राया?” मंदिर में देवी के सामने 
बलिदान दिया गया था--यह उसी का खून था । बाप ने कोई 
२७ : रबोस्रनाथ ठाकुर # 





जवाब नहीं दिया । रवीन्द्रनाथ की नींद खुल गई । जागकर वह 
मन ही मन खुश हो गए कि स्वप्न भें भी उनको कहानी मिल गई । 
मन्दिर में पशुबलि नहों होता चाहिये--देवी अपनी सन्‍्तान के खून 
की प्यासी नहीं हैं। इसी विषय पर “राजर्षि' उपन्यास लिखा 
गया था। 

इसी समय रवीन्द्रनाथ कुछ दिन के लिये अपने मभले दादा 
सत्येच्रनाथ के पास शोलापुर गए थे । उस समय 'बालक' पत्रिका 
के लिये लिखने के सिवाय उन पर और कोई जिम्मेदारी नहों थी। 
बढ़े भ्ानन्‍्द से दिन बीत रहे थे। 

कुछ दिन शोलापुर में रहकर जैसे वह कलकत्ता लौटे तो 
मालूम हुआ कि उनको फिर बम्बई जाना होगा। इस समय उनके 
पिताजी बीमार थे और हवा बदलने के लिये उनको समुद्र के 
किनारे किसो जगह पर जाना जरूरी था। इन्तजाम करने के लिये 
रवीन्द्रनाथ बम्बई गए व कई महोने बम्बई के रास बन्दोरा शहर में 
पिता के साथ रहे | वहाँ भी वह बराबर कविता, लेख वगैरह 
लिखते थे | वह चिट्ठी भी बहुत सुन्दर लिखते थे भौर उनकी 
चिट्ठियाँ छापकर कई पुस्तकें बनी हैं । 

साल भर निकल कर “बालक' पत्रिका बंद हो गई थो । 

+ छ 

कबि का दयालु स्वभाव ७ 

उस समय रवोन्द्रनाथ के जीवन में न कोई चिन्ता थी, न 
जिम्मेदारी । मजे से दिन बीते जा रहे थे। बहुत लोगों का उतके 
प्रास्त श्राना-जाना था । कोई कुछ काम के लिये झाते थे, कोई कुछ ! 
रवीखद्नाथ का स्वभाव बड़ा ही कोमल व दयालु था । वह भरसक 
किसी को 'न' नहीं कह सकते थे। दुष्ट व चालाक लोग उनकी 
भलमतसी का फ़ायदा उठाते थे। रवीन्द्रनाथ जानवूक कर चुप 
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रहते थे । उनसे किसी से कठोर शब्द कहा ही नहीं जाता था। 
घोखा देना किसे कहते हैं यह वह जानते हो नहों थे । कितने 
लड़कों को वह पढ़ाई का खर्च देते थे--जों किसी विद्यालय में नहों 
पढ़ते थे; कूठ कहकर उनसे रुपये ले लेते थे । एक बार किसी लड़के 
ने झाकर उनसे कहा कि “बो० एं० पढ़ रहा था पर सिर के दर्द के 
मारे पढ़ नहीं पाता ।” रवीन्द्रनाथ ने उसके इलाज के लिये तजवीज 
करना चाहा । लेकिन लड़के ने कहा--“मैंने स्वप्न में देखा है कि 
आपकी स्त्री गए जन्म में मेरी माँ थीं! उनका चरणामृत पीकर मैं 
अच्छा हो जाऊँगा।” इसो बहाने से मृणालिनों देवी का लड़का 
बनकर वह घर पर जमकर रहने लगा । | कवि के लियें उसको घर 
से निकलवाना मुश्किल हो गया था। इसी तरह लोग रवीन्द्रनाथ 
के दयालु स्वभाव से फायदा उठाते थे । 

और केवल स्वभाव ही नहीं--कवि का चेहरा मो दया व 
कोमलता से भरा था । उस समय के किसी एक कवि ने रवोन्द्रनाथ 
को पहले-पहल देखकर लिखा था--“कल मैं रविठाकुर से मिलने गया 
था । सोढ़ों पर हो उनसे भेंट हो गईं। मेरी श्राँखें मोहित हो 
गईं--मन प्रानन्द से भर गया। कैसा सुन्दर, सुकुमार चेहरा! 
छरहरा बदन, लम्बा कद, साफ रंग, नाक-मौं-प्राखें सब कुछ सुन्दर ! 
सिर के लम्बे घुंधराले बालों के गुच्छे कन्धे पर लटक रहे थे। पैर 
पर घोती की चुन्नट पड़ो हुई थो। मानों स्वर्ग सें कोई देवता 
मुस्कराते हुए उतर आए हों !” नदी के तीर, पेड़ों को छाँह, मंद- 
मंद मोठी हवा, श्राम के बौर की भीनी खुशबू, कॉयल की कूंक, 
बसन्तों रंग की श्रोढ़ने की चहर, मौलसिरो फूलों की माला--इन्‍्हीं 
सब में कवि खपने वाले थे । उस समय के बंगाली नौंजवान रवीन्‍न्द्र- 
नाथ के पीछे प्रागल थे और हर बात में उतकीं नकल किया 
करते थे । 
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कर्म-जीवन ७ 


श्रब तक रवोन्द्रनाथ ने अपने पर गृहस्थो को जिम्मेदारी नहों 
ली थो । उनके पिता बहुत दिनों से हौ उनको जमीन्दारी की देख- 
भाल के काम में लगाना चाहते थे। दो-एक महीने वह जमीन्दारो 
में जाकर रहते भी थे । पर पूरा-पूरा जिम्मा लेना वह बार-बार 
टाल देते थे। इसी तरह रवीन्द्रनाथ के जीवन के तीस साल बोत 
गए । भ्रव वह बाल-बच्चों के बाप भो बन गए थे । श्रब और पिता 
का कहना टालना सम्भव नहीं था। वह श्रपने परिवार के साथ पूर्वी 
बंगाल के शिलाइदह की कोठी में जाकर रहने लगे। 

शिलाइदह बहुत ही सुन्दर था । गंगा की शाखा नदी पद्मा के 
पास ही था शिलाइदह । बंगाल प्रान्त की नदियों में पद्मा बहुत ही 
मशहूर है। इसका बहाव इतना तेज है, लहरें भी इतनी ऊँची उठतो 
हैं कि हर साल किनारे के कितने गाँव, कितने मकान टूट कर पद्मा में 
गायब हो जाते हैं। लोग इसे कहते हैं राक्षसी पद्मा । हर बरसात 
को छोड़कर दूसरे समय यह नदी शान्त रहतो है। रवोन्द्रनाथ कभी 
कोठी में रहते थे प्रौर कभी नाव पर गाँव-गाँव में घूमकर रिप्राया 
के सुख-ुख को खबर लेते थे । कभो उनकी स्त्री व बच्चे, उनके 
साथ होते थे--ज्यादातर वह भकेले ही रहते थे ! पद्मा नदी मानों 
रवोचद्रनाथ को साथो थी। कितनी हो कवितायें उन्होंने पद्मा के 
जल पर रहते हुए लिखी थीं। नाव पर घूम-बूमकर उन्होंने गाँवों को 
सच्चो दशा देखी थो। बहुतों को ऐसर ख्याल है कि रवीन्द्रनाथ 
अ्रमोर थे--गरीबों को दशा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यह 
सुनकर रवीन्द्रनाथ को बहुत दुख होता था। वह कहते थे-- 
“जाकर मेरी जमीन्‍्दारी में देखो, लोगों से पूछो; मेरी रिश्राया मुझे- 
कितना चाहतो है !” रिप्राया के साथ दिल खोल कर मिलना- 


# रबीचछताप ठाकुर : ३० 


जुलना, उनका दुख दूर करना रवीन्द्रनाथ को बहुत पसन्द था। 
जब तक उन्होंने जमीन्दारो का काम नहीं किया था उनके मन में 
भय था । पर भ्रब वह इसी काम में मग्न हो गए । गाँव के लोगों 
का सादा-सीधा रहने का ढंग रवोन्द्रनाथ को बहुत पसन्द प्राया। 
वह गाँव वालों के सरल चेहरे पर एक भ्रजोब सौन्दयं देखते थे । 
उतर पर इन भ्रपढ़ किसानों का कितना भरोसा था। उनका दिल 
भी इन लोगों के लिये रोता था। ७ 


७ लेख, भाषण भादि 


उस समय देश भर में प्रेंग्रेज सरकार का देश के लोगों पर 
बुरा बर्ताव दिन पर दिन बढ़ रहा था । रवीन्द्रनाथ सब कुछ सुनते 
थे, अखबारों में पढ़ते थे, देखते थे । भ्रपमान से उनका खून खौलने 
लगता था । १८६३ ई० में उन्होंने “भ्रेंग्रेज व भारतवासी” पर किसी 
सभा में एक लेख पढ़ा था। उसमें उन्होंने जोशीले शब्दों में कहा था-- 
“प्रैंग्रेज सरकार के हम भ्राधोन हैं । वह हमारा अ्रपमान करती है । 
हम उनसे भीख नहों माँगेंगे; भ्रपने हक का दावा करेंगे । श्रेंग्रेजी 
सीख कर, भ्रैंग्रेजों की नकल कर हम सच्चा इन्सान नहीं बन सकेंगे । 
हमें सच्चा हिन्दुस्तानी बनना होगा। उसके लिए हमको प्रपने को 
तैयार करना होगा ।” 

भ्रैंग्रेज सरकार अपने फ़ायदा के लिए हिन्दू व मुसलमानों के 
बोच भेद-भाव पैदा कर रहो थी । रवीन्द्रनाथ ने उसका भी बहुत 
विरोध किया था। इसी समय रवीन्द्रनाथ ने भ्रपनी मशहूर कविता 
“अब मुझे लौटाओ” लिखो थी । केवल कविता लिखकर उनका 
जी नहीं भरता था। चारों ओर लोग दुखी थे, भ्रशान्ति फैली हुई 
थी--इस दशा में घर के कोने में बैठकर कविता लिखने में रवीन्द्र- 
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नाथ को लज्जा हुई । लोगों की सेवा के लिये उनका दिल रो उठा। 
अ्ँग्रेज के सामने हिन्दुस्तानी सकुचा जाते थे, उनका अत्याचार मुख 
बंद कर सहते थे--इन कमजोरियों को देख कर रवीन्द्रनाथ तिल- 
मिला उठते थे । जोशीले शब्दों में लेख लिखते थे, भाषण देंते थे । 
कमजोरियों के लिए हिन्दुस्तानियों को हो धिक्कारते थे, क्योंकि 
उन दिलों श्रेंग्रेजों के हाथ से एक हिन्दुस्तानी को मार खाते देख कर 
दूसरे चुप रहते थे; डर के मारे कुछ नहों बोलते थे । रवोन्द्रनाथ ने इस 
कायरपन की ही बहुत बुराई की थी । कभी-कभी गरीब लोगों पर 
श्रेग्रेज श्रकसर लोग बहुत भ्रत्याचार करते थे । भ्रेग्रज लोग हिन्दु- 
स्तानियों को काले आदमी कहकर नफरत करते थे--उनको इन्सान 
नहीं समभते थे यह सब देख कर रवोन्द्रनाथ के मन में आ्राग जल 
उठती थी । 
'कैशरो' पत्रिका में प्रेंग्रेज सरकार के खिलाफ लेख लिखने के 
लिए बाल गंगाघर तिलक गिरफ्तार किये गये थे । उनका समर्थन 
कर रवीद्धताथ ने भी वैसा हो लेख लिखना शुरू कर दिया । तिलक 
के मुकदमे की मदद के लिए उन्होंने चन्दा इकट्ठा किया था । 

उस समय बंगाल प्रान्त के कई बड़े-बड़े श्रादमी भ्रंग्रेजों के बड़े 
भक्त थे । वे लोग किसी भी सरकारी काम में बहुत रुपये देकर 
मदद करते थे। झौर बदले में 'रायबहादुर' वगैरह बन जाते थे । 
रवीन्द्रनाथ की कलम से इन लोगों पर बहुत स्याहों छिड़की 
जाती थी। 

भ्रन्याय के विरुद्ध कवि के मन में कितनी घृणा थी, उस समय 
की लिखी हुई कविताओं में से उसका पता लगता है। ये कविताएँ “मैवे्य” 
नाम की पुस्तक में छापी गई थीं। एक सच्चे भक्त को तरह उन्होंने 
इन कविताओं में इंश्वर से हो शिकायत व प्राथंना की कि “हे भग- 
वन--हमें इन्सान बनापक्‍्रो: हमारी कमजोरियों को दूर करो । 
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हमारा सिर ऊँचा रहे : हम भय से किसो के सामने झुक नहीं। 
राजा होकर जो राजा का कत्तंव्य कहीं करता उसको हम मानेंगे 
नहीं । सबको भाई समझकर सब की उन्नति में हम हाथ बटावें : 
अपने अधिकार का दावा करें : अपना कतंब्य पूरा करें।” ७ 


७ गृहस्थ रवीच्रनाथ 
पहले ही कहा जा चुका है कि रवीन्द्रनाथ ने अ्पनो छोटी-सी 
बहू को बड़े प्यार से अपनाया था। वह थो घर की छोटी बहू-- 
रवीन्द्रनाथ जिसे ग्रक्सर 'छोटी' कहकर पुकारते थे । जब कभी रवीन्द्रनाथ 
घर से बाहर जाते थे 'घर के लिये, भ्रपनी छोटो' व बच्चों के लिए 
उनका दिल रोता था । “छोटी' से चिट्ठी का जवाब पाने में जब देर होती 
थी, रवीन्द्रनाथ उन्हें उलाहना देते थे । उनको समभाने को कोशिश 
करते थे कि उन लोगों के लिए उनका मन कितना व्याकुल होता 
है । स्त्रो की चिट्ठी से उनका मन नहों भरता था। वह चाहते थे कि 
मृणालिनी देवी सुबह-शाम-रात को छोटी सो छोटी हरेक बात उनको 
लिखें, दोनों के बीच कोई आराड़ पर्दा न रहे । छोटी बहु' के पास 
लिखी हुई उनकी चिट्ठियों से पता लगता है कि रवीच्धनाथ का मन 
प्यार से कितना भरा था | उन्होंने कभी मृणालिनी देवी की छोटी- 
सो इच्छा को भो नहों ठाला। शिलाइदह के सुनसान वातावरण में 
रवीन्द्रनाथ बहुत खुश रहा करते थे लेकिन 'छोटी बहू' को वह जगह 
पसन्द नहीं थो । समझौता हमेशा रवीन्द्रनाथ हो करते थे क्योंकि 
वह सोचते थे अ्रपनो स्त्री" व बच्चों को सुख देना उनका कत्तंव्य है । 
वह शिलाइदह छोड़कर चले आए थे। ऊपर से कवि-कतंव्य पूरा 
करते थे लेकिन मन के भोतर वह सदा अपने को बहुत भ्रकेला मह- 
सूस करते थे । कवि होने के कारण ही ऐसा होता था । मन में पीर 
न होतो तब वह इतनी सुन्दर कवितायें कैसे लिख पाते । 
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पर 


गृहस्थों के सैकड़ों ममटों में रवोन्द्रनाथ सदा फंसे रहते थे । 
जमीन्दारी देखना, कारबार को देखभाल करना, कविता, कहानी, 
उपन्यास प्रादि लगातार लिखते रहना, मित्रों के लिये दौड़-धूप करना, 
नाटक लिखकर उसको दिखाने का सारा इन्तजाम करना--यहो सब 
रवीन्द्रनाथ का काम था । श्राराम करना वह नहीं जानते थे । बुढ़ापे 
तक भो वह दिन मर काम करते थे और हर काम समय पर 
करते थे । ७ 


कारबार में ७ 


रवीन्द्रनाथ की प्रथम सन्‍्तान माधुरीलता या बेला १८८६ ई० 
में पैदा हुई थो। रवीन्द्रनाथ इसको बहुत प्यार करते थे । फिर दो साल 
बाद १८८८ ई० में पहला पुत्र रथीन्द्रनाथ हुए। तोसरी सन्तान 
रेएुका पैदा हुई थी १८६१ ई० में | चौथो मोरा १८६३ ई० में पैदा 
हुई थो। सब से छोटा लड़का शमीन्द्रनाथ १८६४ ई० में पैदा हुप्ला 
थे बचपन में ही इस बालक का देहान्त हों गया था । 

शमीन्द्र के जन्म के बाद रवीन्द्रनाथ ने कारबार में दिल लगाया। 
उनके दो भतोजे बलेन्द्रनाथ व सुरेन्दनाथ ने 'ठाकुर कम्पनी' के दाम 
से कारबार खोला था । इन लोगों ने स्वदेशो कपड़े की दूकान खोली 
थी झौर साथ-साथ इनका जूट का भो कारबार चालू था। रवोन्द्र- 
नाथ भी इन लोगों के साथ जुट गए । तीनों मिलकर बहुत जोश से कार- 
बार चलाने लगे । इससे पहले भो एक बार शिलाइदह की कोठी में 
रवोच्द्रनाथ ने अमरीको भुट्टा व मद्रास का बढ़िया धान पैदा करने 
की कोशिश की थो। साथ ही उन्होंने रेशम के कीड़े भी पाले ये । 
इस पर उनका बड़ा मजेदार अनुभव हुमा था । उन्होंने अपने मित्र 
को लिखा था कि--“न जाने अक्षयकुमार (रवोन्द्रनाथ के एक मित्र) 
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क्यों मेरे यहाँ रेशम के बीस पिल्ल' छोड़ गए थे; भ्रब वे दो लाख 

बन गए हैं और हम सब घर के लोग इन पिल्लुओों को खिलाने के । 
लिए पत्ती ला-ला कर परेशान हो गए, दस बारह प्रादमी दिन भर 

पत्ती लाते रहते हैं फिर भो पूरा नहों होता । सब का खाना-पीना 

सिर पर पड़ा है। 


कारबार अच्छी तरह चल रहा था । रवोन्द्रनाथ ने उस में रुपये 
लगाए थे और जरूरत पड़ने पर सलाह भी देते थे। उनका मुख्य 
काम था जमीन्दारो देखना । उसी के साथ वह कारबार में भी दिल- 
चस्पी लेते थे । 


इस बीच में सुरेन्द्रनाथ का ध्यान कुछ और काम में लग 
गया । कारबार का पूरा जिम्मा बलेन्द्रनाथ के ऊपर आ पड़ा । वह 
थे बड़े सादे सीधे स्वभाव के । उनके मैनेजर ने छुलकपट कर कार- 
बार को इबो दिया--ऊपर से किसो को पता नहीं चला। इसी 
समय बलेन्द्रनाथ सख्त बीमार पड़ गये और कारबार की पूरी 
जिम्मेदारी रवीन्द्रनाथ के ऊपर आ पड़ी | इस समय रवीन्द्रनाथ को 
शिलाइदह व कलकत्ता दौड़ना पड़ता था क्योंकि रवीन्द्रनाथ उस 
समय शिलाइदह में थे । लेकिन कारबार का आफिस था कलकत्ते 
में । उनको बहुत दौड़धूप करनी पड़ी । इधर बलेन्द्रनाथ का देहान्त हो 
गया । उनका मैनेजर फरार हो गया । तब पता लगा कि कम्पनी को 
सत्तर-अस्सी हजार रुपये का घाटा हुआ्रा । बाजार भर में चारों श्रोर 
कम्पनी का उधार हो गग़ा | पूरा जिम्मा रवीन्द्रनाथ के ऊपर श्रा 
पड़ा । उन्होंने कटपट कारबार बंद कर दिया और बड़े-बड़े मुश्किलों 
से--दोस्तों से उधार लेकर, किताबों 'का “कापीराइट” बेचकर उस 
ऋण का चुकता किया । कहा जाता है कि अगर रवीन्द्रनाथ कार- 
बार बंद न कर देते तो वह फिर खड़ा हो सकता था। लेकिन कार- 
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बार की परेशानी से रवीन्द्रनाथ ऊब गये थे। उन्होंने इसे बंद करना 
ही ठीक समझा । 

इस समय रवीन्द्रनाथ को तरह-तरह को परेशानियों का 
सामना करना पड़ा। एक ओर था जमीन्दारी देखना, दूसरी ओर 
कारबार का हिसाब-किताब, बलेन्द्रनाथ को सख्त बीमारो कौ 
देखभाल व उसके लिए चिन्ता, बच्चों को पढ़ाई का इन्तजाम करना-- 
सैकड़ों मंकट रवीन्द्रनाथ के सिर पर था ।अशान्ति के इस वातावरण 
में रवीन्द्रनाथ कुछ लिख नहीं पाते थे। इसलिए उनका मन उदास 
हो जाता था। इसी समय केवल दिल बहलाने के लिए उन्होंने छोटी- 
छोटी कवितायें लिखी थों जो “कविता” में छापो गयो थों।.. ७ 


शान्तिनिकेतन ७ 


आज दुनिया भर में शान्तिनिकेतन का नाम मशहूर है । शुरूशुरू 
में यहाँ पर था एक सुनसान वोरान मैदान । चारों ओर पेड़-पौधे तो 
दूर, हरियाली का नाम व निशान भी नहीं था । मैदान के बोचोबीच 
दो छतिवन (सप्तच्छुद) के पेड़ थे। एक दिन रवोन्द्रनाथ के पिता 
मह॒षिं देवेन्द्रनाथ बोलपुर स्टेशन से इसी मैदान में से होकर रायपुर 
जा रहे थे । कुछ देर के लिए उन्होंने इन दोनों बड़े-बड़े छतिवन को छाह 
में खड़े होकर प्राराम किया था। उन्होंने चारों ओर नजर डाली । 
उस मैदान में कहों पर कुछ नहीं था सिवाय ये दो छतिवन के पेड़ । 
ऊपर नील भ्रासमान, नीचे मोलों तक फैला हुप्ला सुनसान मैदान। 
महर्षि को यह जगह बहुत पसंद आ्रायो। उन्होंने सोचा इस 
छतिवन को छाँह में बहुत भ्रच्छा साधन-पूजन हो सकेगा । इसके 
बाद कई बार महषिं ने इन्हीं छतिवन के नोचे डेरा डाला । 

उस समय इस जगह का नाम था भुवनडांगा । यहाँ पर डाकुपों 
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का अड्डा था । वे इस मैदान में राहगौरों पर डाका डाला करते थे । | 


बोलपुर से इधर-उधर गाँव में जाने का दूसरा कोई रास्ता नहों था। 
इसोलिए ढाकुओं का बड़ा अच्छा मौका भो मिल जाता था। न जाने 
कितने आदमियों को मार कर डाकुओं ने इन छतिवन ये पेड़ों के तोचे 
गाड़ रखा था । और इन्हीं छतिवन के नीचे महषिं ने अ्रपती पूजा 
की वेदों बनाई। फिर डाकुश्रों का सर्दार डकैतों छोड़कर महषिं 
को सेवा करने लगा; जो डाकुओरों का भ्रड्ढहा था वहो बत गया एक 
सुन्दर प्राश्नम। 

महर्षि ने इस जगह का नाम दिया “शान्तिनिकेतन ।” उन्होंने 
यहाँ पर छतिवन के नीचे की वेदी के प्रासपास एक श्राश्रम बनाया । 
उस मैदान को जमीन बहुत पथरीली थी। मह॒षिं ने दूसरो जगह 
से अच्छी नम मिट्टी लाकर यहाँ पर बहुत सुन्दर बाग बताया। 
गुलाब, जूही, मौलसिरी, बेला, माधवी, मालतो, गन्धराज वगैरह कितने 
खुशबूदार फूलों के पेड़ उन्होंने लगाये । ग्राम, जामुन, कटहल,' प्रमरूद 
वगैरह फलों के पेड़ भी लगाए गए। साल, महुवा, देवदार 
वगैरह बड़े-बड़े छायेदार पेड़ भो वहां देखते-देखते बड़ेहो गये। 
फूल खिले; खुशबू चारों प्रोर फैली; वोरान मैदान में हरियाली छा 
गई । चिड़ियों के चहचहाने से वातावरण गूंज उठा । शान्तिनिकेतन 
सचमुच में एक सुन्दर आ्राश्नम बन गया । 

रवोन्द्रनाथ के शान्तिनिकेतन में उनके पिता महषिं का 
निशान--छतिवन के नोज़े संगममंर को यह पूजा वेदी आज़ तक वैसे 
हो है । इसी वेदी पर बैठकर मह॒षिं दिनों, महोनों ईश्वर की पूजा 
व ध्यान करते थे । इसो वेदी पर ये शब्द लिखे हुए हैं-- 

“बही है 
मेरे प्राए का आराम, 
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मन का आनन्द, 
आत्मा की शान्ति।” 

मह॒षिं ने बहुत रुपये ख्च करके यहाँ पर एक मन्दिर बनाया 
था । इसका फर्श था संग्ममंर का और रंगीन शीशे के ट्कड़ों से 
इसको दोवारें बनी थीं। बहुत दनों तक यह मन्दिर आसपास, 
के गाँव में “भुवनडांगा का काँचबंगला” के नाम से मशहर था 
दीवार में बहुत से दरवाजे थे। खोल देंने से कमरा बारहदरों की 
तरह बन जाता था । आराश्मम में जो चाहे झ्राकर रह सकते थे । वहाँ 
मेहमानों के खाने पीने के लिए, रोजमर्रा की पूजा के लिए और 
त्योहार मनाने के लिए महर्षि ने ग्रलग रुपये सुकरंर किये थे। 
उसी रुपये से प्राश्नम का ख़च॑ चलता था | यहाँ पर महषिं ने एक 
पुस्तकालय व विद्यालय भी खोलना चाहा । आगे चलकर रवीन्द्रनाथ 
ने पिता की इच्छा पूरो की थी । 

१६०१ ई० में रवीन्द्रनाथ ने पिता की प्रनुमति से शान्ति- 
निकेतन में 'ब्रह्मचर्याश्रम' नाम का विद्यालय खोला । पुराने जमाने 
में ऋषियों के प्राश्नम में ब्रह्मचयं पालन कर जैसे लड़के पढ़ते थे यह्‌ 
विद्यालय भी वैसा ही था । रवीन्द्रनाथ जमीन्दारी की देखभाल छोड़- 
कर स्रो व बाल-बच्चों के साथ यहों ग्राकर रहने लगे। 

रवीन्द्रनाथ स्वयं बालकों को पढ़ाते थे। उनका लड़का 
रवोन्द्रनाथ ने भी इस विद्यालय में हो पढ़ा । उनके साथ जगदानन्द 
राय, लारेंस नाम के एक भ्रंग्रेज, रेवाचाँद नाम के एक सिन्धी ईसाई 
व पण्डित शिवबन विद्याएंब भी इस विद्यालय के लड़कों को पढ़ाते 
थे । शुरू-शुरू में यहाँ रवीन्द्रनाथ को रुपये को कमी के कारण बहुत 
कष्ट उठाना पड़ा । जमीन्दारी से उनको जो रुपये मिलते थे उससे 
वह कारबार का ऋण चुकाते थे। विद्यालय के खच निभाने के 
लिये उन्होंने पुरो का मकान व अपनी कोमती लाइब्रेरी बेच दी । 
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उनकी पत्नो मृणालिनी देवी ने पति का कष्ट देखकर श्रपने सब 
गहने उनको दे दिए कि उन्हें बेच कर खर्च चलाया जाय। वह 
स्वयं आश्रम के बच्चों के लिये खाना बनाती थीं। विद्यालय के लड़कों 
के लिये वह सचमुच माँ थीं। भ्राश्मम के काम में वह दिल से पति 
का साथ देती थीं। कलकत्ते के ऐश व आराम की गृहस्थी छोड़कर 
शान्तिनिकेतन में रहना उनको पसंद नहीं था। उस समय शान्ति- 
निकेतन में रवीन्द्रनाथ व उनके परिवार के रहने के लिये ग्रलग कोई 
मकान भो नहों था। मेहमानों के रहने के लिये जो पक्का दोम॑जिला 
घर था उसी की दूसरो मंजिल पर रवीन्द्रनाथ प्रपने परिवार के साथ 
रहते थे। वहाँ से रसोईघर दूर था इसीलिये मुणालिनी देवों बरामदे 
के कोने मे चूल्हा बना कर वहाँ खाना बनाया करती थीं। उनको 
खाना बनाने का बहुत शौक था । रोज वह तरह-तरह की मिठाइयाँ 
बनाती थीं और रथो अपने दोस्तों के साथ प्राकर जाली की झआालमारी 
से निकाल कर उन्हें खत्म करते थे। रवीन्द्रनाथ भी रोजाना कुछ 
न कुछ नई मिठाई या तरकारों बनाने की फरमाइश करते थे। 
मृणालिनो देवी भी खुशी से बनाती थों। लेकिन कई महीने बाद 
उनकी तन्‍न्दुरुस्ती बिगड़ गई। रवीन्द्रनाथ इलाज के लिये उनको 
कश्कत्त ले झ्राए । तरह-तरह का इलाज हुआ्ना--लेकिन सब ब्यर्थ 
हुआ । मुणालिनी देवी का देहान्त हो गया । महोने भर वह बीमार 
थीं । रवीन्द्रनाथ ने कोई “नस” नहीं रखा--खुद अपने हाथ से दिन- 
रात उनकी सेवा करते थे । विद्यालय के काम में जिन्होंने सब से 
ज्यादा साथ दिया था वहौ रवीन्द्रनाथ को अ्रकेले छोड़कर चली गईं । 

मृणालिनी देवी की मृत्यु के साथ रवीन्द्रनाथ के ऊपर विपत्ति 
का पहाड़ टूट पड़ा । कई महीने के भीतर उनकी मभझली लड़की 
रेणुका भो सख्त बीमार पड़ गई | उसके इलाज के लिये रवोन्द्रनाथ 
को अलमोड़ा जाना पड़ा । इधर शान्तिनिकेतन का काम-काज देखना 
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८ उधर बोमार लड़की की देखभाल करना--दौड़-धृप करते हुए रवीन्द्र- 
नाथ परेशान हो गये थे । भ्रलमोड़ा से लड़की को कलकत्ता ले आए 
और उसके रहने के लिए छत पर शीशे का एक कमरा बना दिया । 
स्नेहमय पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत वैसे भी खच॑ किए पर 
लड़की भ्रच्छी नहीं हुई । माँ की मृत्यु के नौ महोने बाद वह भी बाप 
का दिल तोड़कर माँ के पास चली गई | 
दुख-शोक-बोमारी में रवीन्द्रनाथ कभी प्रधीर नहीं होते थे। 
वह जानते थे कि जब दुनिया में इन्सान ने जन्म लिया तब उसे मरना 
भो होगा । जिसका जब जाने का बख्त श्रावेगा, वह चला जाएगा : 
कोई उसे रोक नहीं सकेगा । स्त्री की मृत्यु के समय उनका सबसे 
छोटा लड़का शमीन्द्रनाथ श्राठ साल का बालक था । माँ से बिछड़े 
हुए इस बच्चे को बहलाने के लिये रवीन्द्रनाथ ने बहुत सुन्दर बच्चों 
की कवितायें लिखी थों जो उनको “शिशु” नाम की पुस्तक में छापी 
गई थीं । मृणालिनो देवी की मृत्यु के तोन साल बाद यह बालक भो 
स्वर्ग चला गया । कहा जाता है कि भ्रगर जिन्दा रहता तो यह 
बालक बाप की तरह ही मशहूर कवि होता । लड़का बहुत हो बुद्धि- 
मान था । बाप की प्रसाधारए प्रतिभा की कलक उसमें थी । इसकी 
मृत्यु से रवोन्द्रनाथ के दिल में कितनो ही चोट पहुँची हो--बाहर 
से वह शान्त थे और शान्त होकर अपना काम-काज करते थे । काम 
। में मस्त होकर वह दुख भूल जाने की कोशिश करते थे । 
पहले इस विद्यालय में कुछ थोड़े से लड़के थे। धीरे- 
धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगो । फिर दस-फ्द्रह साल के भीतर वहाँ 
देश-परदेश से बच्चे पढ़ने आते थे । शान्लिनिकेतन का मैदान छोटो- 
छोटी कुटियों से भ्र गया । इन कुटियों में विद्यार्थी लड़के रहते थे । 
विद्यालय बनते के कुछ दिन बाद रवीन्द्रनाथ के पिता महर्षि ने कहा 
था--“मैं देख रहा है कि सारा मैदान लड़कों से भर गया है।” 
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इस विद्यालय के बारे में कोई भ्रगर निराशा जाहिर करता तोश्महरषिं 
हँसकर कहते थे--“नहों, इसका भविष्य उज्वल है। यहाँ पर मैंने 
भगवान को प्रतिष्ठा की है।” उनकी बात सच निकली । 

इस विद्यालय का तौर-तरीका दूसरे विद्यालयों से फर्क था। 
यहाँ पर न मास्टरों की डॉट-डपट थी और नमारना-पोटना हो था । 
बच्चे यहाँ निडर होकर पढ़ने जाते थे, खुशी-खुशी, हेस-खेल कर सबक 
याद करते थे। पढ़ाइं खत्म हो जाने पर मैदान में खेल-कूद करते 
ये। मास्टर लोग भी दिल खोलकर बच्चों के साथ मिलते-जुलते 
ये; उनके खेल में खुशी से हिस्सा लेते थे । 

पुराने जमाने के तपोवन के आदर्श पर रवीन्द्रनाथ ने इस विद्या- 
लय को बनाया था । यहाँ के बच्चे शुरू-शुरू में ब्रह्मयययं का पालन 
करते थें। उनका रहन-सहन बिल्कुल तपोंवन के बच्चों का-सा था। 
वे बहुत सबेरे सोकर उठते थे । मुख-हाथ धोकर भ्रपना कमरा-बिस्तर 
साफ करते थे । फिर खुले मैदान में कसरत कर नहाते थे । नहाने के 
बाद पूजा व स्तोत्र पाठ करना जरूरी था । वे जूते या छत्री इस्ते- 
माल नहीं करते थे । खाना भो बहुत सादा खाते थे । वे सब शाका- 
हारो थे । भ्रपता सब काम अपने हाथ से करते थे। सबको नियम 
से रहना पड़ता था। मास्टर के साथ बच्चों का बर्ताव बहुत नज्र 
होता था । वे मास्टर की बात मानते थे । पेड़ के नीचे भ्रध्यापक को 
प्रशाम कर अपने-अपने भ्रासन पर बैठकर वे पढ़ते थे । ये सब नियम 
अब नहीं हैं-फिर भी शान्तिनिकेतन के शुरू का वातावरण झग्राज 
यहाँ पर दिखाई देता है। «भ्राज भी वहाँ ज्यादातर पेड़ों के नौचे 
पढ़ाई होती है । 

श्रब शान्तिनिकेतन में 'विश्वभारती' के नाम स्ले एक बड़ा 
भारो विश्वविद्यालय है जिसका नाता सारी दुनिया से है। इस 
_विश्वभारती' में तरह-तरह के विभाग हैं । प्राठ भवन (विद्यालय) 
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शिक्षा भवन (कालेज), विद्या भवन (गवेषणा विभाग), संगीत भवन, 
कला भवन वगैरह यहाँ के विभाग हैं । तरह-तरह की भाषा सिखाने 
के अलावा यहाँ संगीत, चित्रकला, नृत्य वगैरह बहुत-सी चीजें सिखाईं 
जाती हैं। इसीलिये रवीन्द्रनाथ की विश्वभारती अभपने ढंग का एक 
निराला प्रतिष्ठान है। 

शान्तिनिकेतन में हेडमास्टर' या कोई प्रध्यक्ष नहीं थे। सभी 
भ्रध्यापक बराबर थे। लड़के निडर होकर अ्रध्यापक से बातचोत 
करते थे । सब बातों में लड़कों को श्राजादी थी, साथ ही उन लोगों 
को विद्यालय के नियमों को भी मानना पड़ता था। लड़के अपने में 
से एक 'नायक' चुन लेते थे । वह भ्रपने दल के लड़कों पर निगरानी 
रखता था । कोई लड़का भ्रगर नियम तोड़ता था या और कोई 
शरारत करता था तो “नायक' उसका विचार कर उसे दंड देता था । 
उसका कहना सबको मानना पड़ता था । 

यहाँ पर ज्यादातर खुले मैदान में, घास के ऊपर पेड़ों की छोंह 
में पढ़ाई होती है । मेज कुर्सो का यहाँ कोई खास हंगामा नहीं है । 
इम्तहान के समय भी लड़के श्राजादी से जहाँ मन चाहा वहीं बैठकर 
उत्तर लिखते थे। भ्रध्यापक लोग कभी बच्चों पर शक नहीं करते 
थे। प्रौर लड़के भी कभी ऐसा कोई काम नहीं करते थे ताकि उन 
पर शक किया जाय । ऐसा सुन्दर वातावरए था इस प्राश्रम में । 

पढ़ाई के प्लावा प्राश्रम के लड़कों को भौर भी तरह-तरह का 
काम करना पड़ता था। प्राश्नम के झ्रास-पास जो गाँव थे लड़के 
वहाँ के रहने वालों के साथ मिलते जुलते; थे, उनको लिखना-पढ़ना 
सिखाते थे । बोमारी में उनको दवा देते थे, सेवा करते थे। दुख 
के समय उनकी मदद करते थे। इसो तरह लड़के गाँव वालों की 
सेवा करते थे। रवोन्द्रनाथ का यही ध्यान था कि पढ़-लिखकर . 
लड़के केवल विद्वान नहीं बल्कि सच्चा इन्सान बनें । 
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लड़कियों के लिये भी शान्तिनिकेतन में इन्तजाम था। 
लिखने-पढ़ने के भ्रलावा लड़कियाँ तरह-तरह के गृहशिल्प भी सोखतो 
थीं । जैसे रंगोन तस्वीर खींचना, प्रालपना देना, मिट्टी से खिलौने व 
मूर्ति बनाना, दीवार पर तस्वीर खींचना वगैरह। साथ-साथ वे 
सिलाई-कढ़ाई, खाना बनाना, मरीज को सेवा करना, घरूद्वार 
सजाना, मेहमानों की देखभाल करना वगैरह भी सीखतो थीं। 
लड़कों के साथ पेड़ की छाया में या खुले मैदान में बैठकर लड़कियाँ 
भी पढ़ती थीं। केवल उनके रहने की जगह भ्रलग थी। वे भ्रलग 
कसरत भी करती थीं। लड़कियों को भ्रलग रहने के लिये जो 
मकान था रवीन्द्रनाथ ने उसका नाम दिया था 'श्रीभवन' यानो 
लक्ष्मी का घर । लड़कियाँ लक्ष्मो की प्रतीक हैं। रवीन्द्रनाथ चाहते 
थे कि लड़कियों का चालचलन बहुत सुन्दर हो। घर में धन भी रहे 
घर कभी श्रोहीन न होने पावे । 


शान्तिनिकेतन प्राश्रम के प्रासपास के गाँव के किसान लड़कों 
को लेकर रवीन्द्रनाथ ने एक नए ढंग का विद्यालय खोला था। 
किसान लड़के छोटे-छोटे खेतों में हल चलाकर खेती करते थे। फिर 
बे कारखाने में कपड़े बनाना भर दूसरा हाथ का काम सीखते थे । 
शाम को उन लोगों की पढ़ाई के लिये एक नैश-विद्यालय भी था 
जहाँ ये लड़के लिखना-पढ़ना सीखते थे। 


इसी कुटीर शिल्प के उद्योग को बढ़ाकर रवीन्द्रनाथ ने १९२२ 
ई० में सुरुल गाँव में कृध्चि व गृहशिल्प की शिक्षा के लिये “श्री 
निकेतन' नाम का एक प्रतिष्ठान खोला । श्रीनिकेतन शान्तिनिकेतन 
का हो एक हिस्सा है। श्रीनिकेतन में लड़के खेती का काम, 
बागवानी, कपड़े बनाना, लकड़ी का काम, गोपालन वगैरह काम 
सीखते हैं। रवीन्द्रताथ ने अपने पुत्र रथीन्द्रनाथ को कृषि विद्या 
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मं 


सीखने के लिये भ्रमरीका भेजा था। बाद में रवोन्द्रनाथ श्रोनिकेतन 
का पूरा जिम्मा रथोच्द्रनाथ के हाथ में सौंपकर निश्चिन्त हुए । 

रवोच्द्रनाथ थे शान्तिनिकेतन का प्राएं। उनके व्यक्तित्व से 
प्राश्नवन सराबोर रहता था | प्रपनें हाथ से बनाए हुए छोटे से 
विद्यालय से शान्तिनिकेतन विद्यालय एक विश्वमहाविद्यालय बन 
गया था। इसके पीछे था रवीन्द्रनाथ के जोवन भर का प्रयत्न व 
साधना । मरुभूमि के बीच उन्होंने सुन्दर बाग बनाया था। यहां पर 
रहना उनको पसन्द था। जब कभी काम के लिये कलकत्ता या और 
कहों उनको जाना पड़ता, उनका मन शान्तिनिकेतन के लिये व्याकुल 
रहता था | जितनो जल्दी हो सके वह वहाँ लौंट भ्राते थे। यहाँ 
उनका सच्चा घर था--श्राश्रम के रहने वाले ही उनके प्रात्मीय 
थे । उनके सुख-दुख के साथ उन्होंने भ्रपना सुख-दुख मिला 
दिया था। 

रवीन्द्रनाथ हर ऋतु में प्राश्रम में उत्सव का आयोजन करते 
थे । वर्षा, शरत्‌ व वसन्त में वह प्राश्रम के लोगों को लेकर 
त्योहार मनाते थे । गाना-नाचना व नाटक आदि खेलकर वह सबके 
साथ भ्रानन्द में मस्त हो जाते थे। वह खुद हो लड़के-लड़कियों को 
सिखाते थे--ताटक में हिस्सा लेते थे। झ्रागे चलकर ऐसा भो हुमा 
कि रवीन्द्रनाथ शान्तिनिकेतन के लड़के-लड़कियों को लेकर दूसरे 
शहर या देश में नाटक दिखाने जाते थे । बुढ़ापे में भो कई बार ऐसे 
उनकों बाहर जाना पड़ा | बुढ़ापे के कारण जब नाटक में खुद 
हिस्सा नहों ले पाते थे, रवीन्द्रनाथ का न्यिम था कि वह रंगमंच 
के एक तरफ बराबर बैठे रहते थे। उनके रहने से लोगों पर और 
भी असर पड़ता था । 

शान्तिनिकेतन की विश्वभारती भ्रब केवल भारत की ही 
नहों--सारी दुनिया की भ्रपतो चीज है। दूर-दूर देश से राजा- 
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महाराजा, बड़े-बड़े झादमी शान्तिनिकेतन में रवीन्द्रनाथ की विश्वः 
भारती देखने भ्राते थे--भाज भी श्ाते हैं। यह विद्यालय दुनिया 
अर के विद्वानों का एक मिलनतीर्थ है। 

१६०४ ई० में कलकत्ते में रवोन्द्रनाथ के पिता महषि का 
देहान्त हो गया । मरने से पहले रवोन्द्रनाथ ने ही उनके कान के 
पास मुख ले जाकर उपनिषद का मस्त्र पढ़ा--“मुके असत्य से सत्य 
की ओर अन्धकार प्ले ज्योति की भ्रोर मृत्यु से ग्रमत की प्रोर ले 
चलो ।” मन्त्र प्राठ सुनते-सुनते सदा के लिये महर्षि की आँखें बंद हो 
गईं । शान्तिनिकेतन भ्राश्रम के महान प्रतिष्ठाता स्वगं चले गए। ७ 


७ स्वदेशी आंदोलन 

इसी समय १६०५ ई० में उस समय के बड़े लाट साहब ने 
एत्काक़फफफ़ात़ा गाल प्रान्त को दो 

हकड़े में विभाजित कर 
दिया । इस पर प्रान्त 
भर में श्रंग्रेजी सरकार 
| के खिलाफ बहुत ज़ोर 
प्रान्दोलन शुरू हो गया । 
सारे प्रान्त ने विलायती 
चीजों के वजन करने 
के लिये निश्चय किया। 
चारों श्र सभा होने 
लगो । गर्म व जोशोले 
भाषण दिए जाने लगे । 
रवीन्द्रनाथ इस श्रांदोलन 
के भ्रगुआ बन गए । लेख 
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लिखकर, भाषए देकर उन्होंने भ्रंप्रेज सरकार के खिलाफ बहुत 
जोश वैदा किया । 

जिस तारीख को श्रंग्रेजी सरकार ने “बंगभंग” जारी किया 
उस दिन रवीन्द्रनाथ ने सारे बंगाल प्रान्त में “राखीबन्धन” की 
पृष्य तिथि चालू करवाई थो। उस दिन सबेरे हजारों बंगालियों ने 
गंगाजी में नहाकर “भाईचारा' का बर्ताव पक्का करने के लिये एक 
दूसरे के हाथ में राखो बाँधी । रवोन्द्रनाथ ने स्वयं नंगे पैर कलकत्ते के 
रास्ते व गलियों में घूम-बूमकर सबके हाथ में राखी बाँधो । जुलूस 
निकालकर लोग रवीन्द्रनाथ के लिखे हुए स्वदेशी गीत गाकर घर- 
चर घूमते रहे । वह त्योहार नहीं बल्कि बंगालियों के लिये शोक 
मनाने का दित था। उस दिन किसी भी बंगालों के घर चूल्हा 
नहीं जलाया गया; दूकान-बाजार सब बन्द थे । 

इस स्वदेशी भ्रान्दोलन को बन्द करने के लिये सरकार की 
तरफ से बहुत सख्तों को गई थो। खासकर विद्यार्थो नौजवान 
इसका शिकार बने | उस समय “वन्देमातरम्‌” का नारा मुख से 
निकालने पर सख्त सजा दो जाती थो। लड़के भी लाल मुख वाले 
अंग्रेज को देखते हो “वन्देमातरम” कहकर चिल्ला उठते थे, मार खाते 
थे, कैद किये जाते थे, जुर्माना देते थे फिर भो उनका जोश कम 
नहीं होता था। सरकारी स्कूलों से निकाले हुए, स्वदेशी आन्दोलन 
में भाग लेने वाले इन लड़कों के लिये बहुत से जातीय विद्यालय 
खुल गये थे। चन्दे से इन विद्यालयों का खर्च पूरा होता था। 
चन्दा इकट्ठा करने में भो रवोन्द्रनाथ ने म्रधिक मेहनत की थी। 
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७ राजनीति से प्रल्म हो जाना 


बंगाल प्रान्त में स्वदेशी प्रान्दोलन बहुत जोर से चल रहा था। 
नरम” व्‌ गर्म' दो दलों में यह भान्दोलन बेंट गया। रवोन्द्रनाथ को 
यह दलबन्दी पसन्द नहीं थो । उन्होंने इसकी बहुत निन्‍दा भो की । 
जब बहुत कोशिश करने पर भी यह गन्दो दलबन्दी, भापस की फूट 
दूर नहों हुई तब रवीन्द्रनाथ बहुत दुखो होकर प्ान्दोलन से प्रलग 
हो गए व शान्तिनिकितन चले गए। एकाएक उनके राजनीति से 
इस तरह अलग हो जाने से लोग तरह-तरह की बातें कहने लगे-- 
रबोन्द्रनाथ ने परवाह नहों की । वह चुपचाप भपने लिखने-पढ़ने मे 
जुट गये। झागे चलकर कभो-कभो लोगों के कहने से उन्होंने देश- 
सेवा मे भाग लिया। जैसे १६०८ ई० में पावना शहर में जब बंगाल 
प्रान्त की कांग्रेस कमेटी की सभा हुई थी तब रबवोन्द्रनाथ को उसका 
सभापति होना पड़ा था। उस सभा में उन्होंने भ्रपने भाषण में 
संगठन का काम, गाँवों की उन्नति, हिन्दू-सुसलमान एकता वगैरह पर 
हो जोर दिया था। 

इसो समय नौजवान प्रंग्रेज श्रफसरों के ऊपर बम गिरने लगे । 
कलकत्ते में एक जगह बम का कारखाना भी पुलिस को मिल गया। 
साथ ही सरकार की सख्ती शुरू हो गई । रवीन्द्रनाथ ने जोशदार 
लेखों से सरकार की कायंवाही को बुराई को। देश के शहोदों की 
हिम्मत की तारीफ की । एक ओर जैसे उन्होंने सरकार की बुराई 
की--दूसरी ओर हिन्दुस्तानियों को सश्या देशभक्त होने के लिए 
उन्होंने तरह-तरह की सलाह दी। महात्मा गाँधी का सत्याग्रह 
आन्दोलन शुरू होने से पहले हो भ्रहिसा सत्याग्रह कैसा होना चाहिए 
इसका बयान कर रवीद्धताथ ने 'प्रायश्चत्त' नाम का एक नाटक 
लिखा था। उसी नाठक में उन्होंने 'घनंजय बैरागी' नाम के एक 
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अन्यास्ती का चरित्र बबान किया था जो गाँधीजी से मिलता- 


है। 
चाय की श्रान्दोलन में भाग लेते के लिये तथा भ्रेंग्रेजी सरकार 


की बुराई करने के लिये सरकार के मन में रवीन्द्रनाथ के ऊपर 
गुस्सा था । १६१२ ई० में पूर्वी बंगाल व भ्रासाम सरकार की शोर 
से नोटिस जारी की गई कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों 
के बच्चे शान्तिनिकेतन में हमगिंज पढ़ने के लिये भेजे न जायें। लोग 
डर के मारे बच्चों को शान्तिनिकेतन से हटाने लगे। रवीन्द्रनाथ को 
बहुत दुख हुप्ना। बहुत से लड़कों के विद्यालय छोड़ देने से बहुत 
नुकसान हुआ । लेकिन रवीन्द्रनाथ ने शान्त होकर इस चोट को सहन 
किया । वह जानते थे कि समय पर सब ठीक हो जाएगा | इसी 
समय माइरन फेल्स नाम के एक श्रमरोकी सज्जन निकेतन में 
चूमने भ्ाए थे । उन्होंने भ्राश्नम की, विद्यालय के पढ़ाने के ढंग की व 
वहाँ के रहन-सहन की बहुत-बहुत तारीफ को थी । 


गीताञझ्ललि ७ 

१६१२ ई० में रवीन्द्रनाथ फिर विलायत गए। श्रब की 
बार वहाँ पर “रदेनस्टाइन' नाम के मशहूर आदमी से रवीन्द्रनाथ 
का परिचय हुप्ा। इससे पहले १६०६ इं० में रवोच्धनाथ ने बहुंत- 
सी सुन्दर गीत व कविताएँ लिखी थीं जो 'गीतांजलि' पुस्तक में 
छापी गईं थों। रवीन्द्रनाथ ने प्रपनी बहुत-सी कविताओं का भ्रेंगेजी 
अनुवाद खुद किया था । विलायत के बड़े-बड़े विद्वानों ने उन कविताओं 
को पढ़कर उनकी बहुत तारीफ की। उन लोगों ने ऐसी कविताएँ 
कमो नहों पढ़ो थीं। तभी ये उनको बहुत पसन्द श्ाईं । प्रेंग्रेज कवि 
येदस तो इन कविताशों को पढ़कर मोहित व गदगद्‌ हो गए थे । 
लंदन शहर की इन्डिया सोसाइटी ने रवीन्द्रनाथ की प्रेंग्रेजो गीतांजलि 
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छापी । कवि येद्स साहब ने उसको एक बहुत सुन्दर भूमिका लिखों 
थी । रदेनस्टाइन ने रवोन्द्रनाथ को एक तस्वीर खींच दी थी । श्रेंग्रेजी 
गीतांजलि ने विलायत में हलचल मचा दी थी। सभो के सुख में 
इस किताब का नाम था। इसके बाद विलायत में रवीन्द्रनाथ की 
प्रौर कई किताबें ्र॑ग्रेजो में निकलीं। लेकिन वे 'गोतांजलि' के बरावर 
की नहीं थीं। 

इसके बाद अ्रमरोका होकर रवीन्द्रनाथ हिन्दुस्तान लौट भाएं। 

लौट आने के बाद १६१३ ई० में रवीन्द्रनाथ को 'गोतांजलि 
के लिये नोबेल पुरस्कार मिला। यूरोप के स्वोडेन देश में पलफ्रेड 
नोबेल नाम के एक करोड़पति थे । उन्होंने प्रपने सारे रुपये विद्वानों 
को पुरस्कार देने के लिये रख छोड़े थे। हर साल यह पुरस्कार 
दिया जाता था। इससे पहले यूरोप के लोगों को ही यह पुरस्कार 
मिला था । एशिया तथा हिन्दुस्तान में पहले पहल रवीन्द्रनाथ को 
हो यह पुरस्कार मिला था। सारा देश खुशी से नाच उठा। कोने- 
कोने से हिन्दुस्तानियों ने उनकों बधाई दो। सभायें की गयीं। भाषण 
दिए गये । रवीन्द्रनाथ को लेकर देश भर में चहलपहल मच गई । 
रवीन्द्रनाथ के कारण दुनिया में हिन्दुस्तानियों का सिर ऊँचा हुप्ता । 
इस पुरस्कार से रवीन्द्रनाथ को एक लाख बीस हजार रुपये मिले 
थे । उन्होंने खुद एक कौड़ो भी नहों ली । पूरी रकम शान्तिनिकेतन 
को दे दी । यह भी रवीन्द्रनाथ के लिये बहुत बड़ी बात थी। 

उसो साल लाट साहब को कोठी के एक शानदार दरबार में 
लाट साहब ने खुद भ्रपने हाथ से रवीन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार 
व तमगा दिया था । देश-परदेश में रवोन्द्रनाथ का नाम मशहूर 
हो गया । 
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गाँधी जी के सांथ परिचय 


दक्खिनी प्रफ्रीका में गान्धी जी ने सत्याग्रह प्रान्दोलन शुरू 
किया था। शान्तिनिकेतन में रहने वाले रवीन्द्रनाथ के दो मित्र 
ऐण्डूज व प्यारसन साहब गान्धी जी के पास पभ्रफ़रीका चले गए। 
वहाँ जाकर इन दोनों साहबों ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। 
रवीखनाथ ने गान्धी जी को शान्तिनिकेतन में भ्राने की दावत भेजी 
थो। गान्धी जी के कई साथो १६१५ ई० में शान्तिनिकेतन झ्राए 
थे । गान्धी जी व उनके सथियों ने भ्रफ्रीका में भ्रपने देशवासियों का 
दुख दूर करने के लिए बहुत कष्ट उठाया था। शान्तिनिकेतन 
भ्राश्मम के लड़कों को यह बात मालूम हो गई। उस साल पूर्वी 
बंगाल के किसानों में प्रकाल पड़ा था। शान्तिनिकेतन के लड़कों ने» 
रुपये इकट्ठा करके किसानों की मदद की थी। इसलिये लड़कों ने 
चीनी खाना बन्द कर दिया था। चीनी खरोदने के रुपये किसानों 
को भेज दिए गये थे । 

उसो साल गान्धीजी विलायत गए थे । लौटते समय वह बम्बई 
होकर शान्तिनिकेतन प्राएं। रवोन्द्रनाथ उत्त समय शान्तिनिकेतन में 
नहीं थे। उतके लौटने से पहले ही गान्धीजों पूना चलेः गए क्योंकि 
गोखले का देहान्त हो गया था। महोने भर बाद गान्बीजी फिर 
शान्तिनिकेतन प्राए । रवोन्द्रनाथ ने उनका स्वागत किया । गान्धोजो 
के कहने पर प्राश्षम के लड़के भ्रपना सब काम अपने हाथ से करने 
लगे। कोई नौकर-चाकर नहीं रहे । कुछू दिनों तक यह नियम चालू 
रहा फिर बन्द कर दिया गया। मार्च महीने में गान्धीजी शान्ति- 
निकेतन भाए थे | भमी हर साल १० मा को प्ाश्रम में 'गान्घो- 
दिवस' मनाया जाता है ।उस दिन लड़के व भ्रध्यापक लोग अपने 
हाथ से सब काम करते हैं। नौकरों की छुटूटो रहती है । 
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कुछ दिन भपाश्मम में रहकर गान्धोजो अपने साथियों के साथ 
हरिद्वार चले गए । 


सरकार से सम्मान 
अब तक रवीन्द्रनाथ का नाम बहुत मशहूर हो गया था। बंगाल 
के लाट साहब भी शान्तिनिकेतन गए भौर रवीन्द्रनाथ के मेहमान 
होकर कुछ दिन वहाँ रहे । 
उस समय यह कायदा था कि हर साल इंगलेंड के राजा की 
सालगिरह पर सरकार बहुतों को पदवी देती थी । हिन्दुस्तान के राजा, 
महाराजा, नवाब, राय बहादुर, खान बहादुर वगैरह पदवियाँ दी 
ज़ातो थीं। सरकार ने उसी साल रवोन्द्रनाथ को भी एक पदवी दी । 
वह हिन्दुस्तानी पदवी नहीं थी। विलायत के बड़े-बड़े खानदानों 
अमीरों की तरह वह 'नाइट' बनाये गए और 'सर रवोच्द्रनाथ' के 
नाम से पुकारे जाने लगे। एक हिन्दुस्तानी के लिये यह बड़ा भारी 
सम्मान था । 


जापान में 


१६१६ ई० में रवीन्द्रनाथ ऐण्डरुज, प्यारसन वगैरह को लेकर 
जापान रवाना हुए । रास्ते में रंगून के लोगों नेउनका शानदार स्वागत 
किया । रंगून से जहाज सिगापुर होता हुा हाँगकाँग पहुँचा। वहाँ पर 
जहाज के कप्तान ने रवीन्द्रज्मथ से भाकर कहा कि--“भ्रागे संगहाई 
जाना प्रसम्भव है ।” जापान के लोग रवीन्द्रनाथ को देखने के लिये 
अधघौर हो गए। 

तब जहाज बीच में भौर कहीं त झककर सीधा जापान की शोर 
अलने लगा। फिर जहाज कोबे बन्‍्दरगाह पर पहुँचा। वहाँ पर 
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जापान के लोगों ने रवीन्द्रनाथ की भ्रगवानो की। जापानो रईस 
औ्ोकुमा ने जापानी भाषा में माषए दिया। रवीन्द्रनाथ ने बंगला भाषा 
में उसका जवाब दिया । वहाँ के मशहूर चित्रकार 'हरा' के यहाँ 
रवोन्दनाथ कई दिन मेहमान रहे । उस समय जापानी सरकार चीन 
देश पर कब्जा करना चाहती थी। रवीन्द्रनाथ को यह बात पसन्द 
नहीं भ्राई । जापान में बैठकर ही उन्होंने जापानी सरकार का निन्दा 
को थी। इससे जापानी सरकार रवीन्द्रनाथ के ऊपर नाराज हो गई 
थी । लेकिन जापान में जो समभदार लोग थे, उन लोगों ने रवीन्च- 
नाथ की सराहना की । इसी तरह कवि रवीन्द्रनाथ चारों भोर घूमते 
रहे। 


अँग्रंज सरकार का विरोध ७ 


उस समय श्रग्रेज व जम॑नी में लड़ाई चल रही थो। यहाँ 
हिन्दुस्तान में भी उसका भ्रसर दिखाई दे रहा था। सरकार लोगों 
तथा अखबारों पर बहुत सख्ती करने लगो। रवीन्द्रनाथ यह सह नही 
सके । वह लेख लिखकर, भाषण देकर इसका विरोध करने लगे। 
वह था १६१७ का साल। सरकार ने एनी बेसेंट को कैद में डाल 
दिया । इसी साल कलकत्ते में कांग्रेस की सभा हुई थी । 

रवीन्द्रनाथ ने इस समय अमरीका जाने को तैयारी की थो। 
लेकिन श्रेंग्रजो सरकार ने उसमें रोड़ा डाल दिया। रवीन्द्रनाथ 
शान्तिनिकेतन चले गए झौर अपना काम करने लगे । 

अंग्रेज सरकार कड़े हाथों से शासन कर रहो थी। गान्धोजी ने 
उस समय भ्रपना भ्रान्दोलन शुरू कर दिया था, देश भर में चारों झोर 
प्रशान्ति फैली हुई थो । जनता सरकार के खिलाफ थो | सरकार भी 
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जनता को दबाने के लिए नए-नए कानून बनाने लगी। देश भर ऐं 
बगावत फैलने लगी। 

उसी समय १६१६ ई० के १३ भ्रप्रेल को भ्रमृतसर के जलि- 
यानवाला बाग में एक सभा होने वाली थो। सरकार ने सभा करने 
को मना किया था। बहुत से लोगों को सरकारी हुक्म के बारे में 
पता हो नहीं था। करीब बीस हजार प्रादमी उस बाग में जमा हुए 
थे । सभा का काम चल रहा था। एकाएक वहाँ फौज भरा गई। 
जनता से कहा गया कि सभा से चली जाय । लेकिन प्राने-जाने का 
एक ही रास्ता था । वह भी बहुत तंग था इतने हजारों प्रादमी 
निकलें तो कैसे निकलें। फौजी श्रफसर ने जनता पर गोली चलाने 
का हुक्म दे दिया । मिनटों में हजारों प्रादमी मर गए या घायल हो 
"गए । न किसी ने लाश उठाई, न घायलों को सेवा की । चारों ओर 
कुहराम मच गया। निह॒त्ये वेकसूर लोगों पर गोली चलाने को 
खबर देश भर में फैल गई। रवीन्द्रनाथ यह खबर सुनकर दुख 
और शोक से पागल हो गए। वह रात भर सो नहीं सके, पागलों 
की तरह चक्कर काटते रहे। फिर सोच लिया कि सरकार 
का किसी तरह विरोध करना चाहिये | सरकार ने उनको 'सर' की 
पदवी देकर नाइट” बनाया था | सरकार को दी हुई उस पदवी पर 
रवीन्द्रनाथ को नफरत भ्रा गई । उन्होंने फौरन बड़े लाट को एक पत्र 
लिखा शौर भ्रपनी पदवी लौटा दी । उन्होंने पत्र में लिखा था-- “मैं 
अपने गरीब भाइयों के पास गरीब होकर खड़ा होना चाहता हूँ । 
जिस सरकार ने मेरे बेकसूद् भाइयों पर ऐसा जुल्म किया उसका दिया 
हुप्रा कोई इनाम मैं ले नहीं सकता । इसीलिये मैं यह पदवों भी नहीं 
रखूँगा--सरकार इसे वापस ले ले। 
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धूरोप व श्रमरीका सफर 


रवोन्द्रनाथ पहले इंगलेंड गये थे । वहाँ से वह भ्रमरीका गए। 
अमरीका से लौटने पर यूरोप के दूसरे देशों से उनका बुलावा आया । 
लोग उनसे मिलने के लिये बहुत इच्छुक थे। हर जगह पर उनका 
बहुत झावभगत किया गया था। किसी देश के किसी राजा-महाराजा 
को भी इतना सम्मान नहीं मिला जितना रवोन्द्रनाथ को मिला था। 

रवीन्द्रनाथ डेनमार्क के कोपेनहेगेन शहर में गए। हजारों 
आदमी उनको देखने के लिये इकट्ठा हुए थे । वहाँ के विश्वविद्यालय 
में उन्होंने भाषण दिया । भाषण खत्म होने के बाद लड़कों ने उन्हें 
घेर लिया | शहर के भौर लोग भो साथ थे। फिर लड़कों ने रवीन्द्र- 
नाथ को बीच में रखकर, हाथ में मशाल लेकर एक जुलूस निकाला 
था । वह शोभा देखने लायक थी । 

स्वोडेन में भी रवीन्द्रनाथ का बहुत स्वागत हुआा। वहाँ के 
लोगों ने भी रवीन्द्रनाथ को लेकर एक जुलूस निकाला | वहाँ के 
सब से बड़े पादरी साहब जुलूस के झागे चल रहे थे । इतना सम्मान 
परदेशियों ते रवीन्द्रनाथ का किया था । 

रवोन्द्रनाथ जरमनी भी गए थे। वहाँ के विश्वविद्यालय में 
रवोन्द्रनाथ का भाषण हुआ । इतनी भीड़ हुई कि कमरे से कहर 
बरामदा भौर सोढ़ियाँ भी भर गईं । हजारों प्रादमी बाहर सड़क पर 
खड़े थे । दरवाजे व सीढ़ो पर इतने झादमी थे कि रवीन्द्रनाथ के लिए 
भो भीतर जाना मुश्किल था। कोई हटना नहीं चाहता था। लोग 
भारत के मशहूर कवि को देखने व उनका भाषण सुनने भाये थे । 
भौर रवीन्द्रनाथ का चेहरा भी देखने लायक था। यूरोप के लोग 
सोचते थे या तो रवीन्द्रनाथ कोई देवदूत होंगे या स्वयं यीशु खुष्ट 
होंगे । उस दिन जब सभा होना ही मुश्किल हो गया तब एक प्ध्या- 
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थक विश्वविद्यालय के लड़कों के साथ कमरे से बाहर चले गये ताकि 
दूसरों के लिए जगह हो । लड़के निराश हो गए थे। लेकिन रवीद- 
नाथ ने उन लोगों से कहा--' तुम लोग दुखो मत होग्नो । कल मैं 
अलग से तुम लोगों से बातचीत करूँगा ।” लड़के खुश हो गए। 
चौदह-पन्द्रह हजार भादमी उस दिन वहाँ इकट्ठे हुए थे । 

जमंनी में रवीन्द्रनाथ की किताबों का बड़ा झ्ादर है। वहाँ एक 
बार तीन हफ्ते के भीतर रवीन्द्रनाथ की एक किताब की पचास हजार 
कापियाँ बिक गई थीं। 

फ्रांस में भी उनको बहुत भ्रादर मिला । वहाँ के लोग भी कवि 
को देखने के लिये टूट पड़े । वहाँ पर बहुत से हिन्दुस्तानी लड़के पढ़ते 
थे। उन लोगों ने भ्ाकर कवि को घेर लिया। सब के सिर पर हिन्दु- 
श्तानी साफा था । रवोन्द्रनाथ कभी विलायतो पोशाक नहीं पहनते थे । 
उनका चेहरा, उतका शानदार लम्बा जोब्बा, सफेद लम्बे घुंधराले बाल, 
सफेद डाढ़ी-मूँड--सब कुछ देखने लायक था। लोग उनको देखकर 
खुश हो जाते थे । ताली पीट-पीट कर खुशो जताते थे । उनके बोलने ' 
का ढंग बहुत सुन्दर था भौर उनकी भ्रावाज बड़ो मीठी थी। 
लोग इतने मोहित हो जाते थे कि कभी-कभो भुककर रवीन्द्रनाथ के 
जोब्बा का किनारा चूमते थे, उनको दूसरे यीशु समभकर पूजते थे। 

* रवोन्द्रनाथ जहाँ पर भी गए शान्ति की वाणी सुनाई । लोगों 

को याद दिलाया कि “हम सब भाई-भाई हैं। कोई श्रमीर, कोई 
गरोब नहों है। मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं है। भाई के साथ 
द्वेष नहीं करना चाहिये; उद्चसे लड़ना नहीं चाहिये । प्यार से मिल 
कर रहना चाहिये । प्रेम व भाईचारे का बर्ताव दुनिया में सबसे 
बड़ी सीख है ।” 

इसो प्रकार इन्सानियत की सच्ची सीख रवीन्द्रनाथ दुनिया के 
लोगों को देते थे । 
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+ एशिया सफर ७ 


यूरोप से लौट कर रवीन्द्रनाथ चीन देश को गए । वहाँ के 
वेकिंग विश्वविद्यालय ने उनको बड़े भ्रादर से बुलाया था। रास्ते में 
(वह रंगून, सुमात्रा, बाली, जावा, वगैरह भी गए । चीन में तो चीनो 
लोगों ने उनका इतना भ्रादर किया कि मानों कहीं के महाराजा हों । 
रवीन्द्रनाथ ने खुद मजाक करके कहा था--“वहाँ हमारे साथ वालों 
को बरातियों को तरह भ्रादर मिला था ।” फौजी अफसर उनकी 
देखभाल करते थे। स्टेशन-स्टेशन पर खबर ली जाती थी कि 
उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं रही है। चोन के विद्यार्थी 
लड़कों ने रवीन्द्रनाथ को सिर पर रखा था। उन लोगों की प्रार्थना 
पर चीनी सरकार ने रवीन्द्रनाथ श्रौर उनके साथियों को चीन के 
महाराजा के महल के पास रहने दिया था। रवोन्द्रनाथ ने चीन म 
चीन व भारत के बहुत पुराने रिश्ते के बारे में भाषण दिया था । 
- हिन्दू-चोनी भाई-माई को वाणी का प्रचार किया । 
चीन के पिछले बादशाह हुप्रान्‌ तांगने--जो गद्दी से हटाये गये 
थे रवीन्द्रनाथ का भ्रावभगत किया था। अपने महल में बुलाकर 
उनके साथ घन्टा भर बातचीत की थी। रवोन्द्रनाथ को महाराज ने 
एक बहुत ही पुरानी तस्वीर भेंट को थी । यह तस्वोर करीब चार 
सौ साल पुरानी थो । 
रत्रोन्द्रनाथ ने चीन के लोगों से कहा था-“भाईं मैं एक मामूली 
कवि हूँ। लेकिन मैं इन्सान हूँ प्नौर इन्सान के नाते तुम्हारे सामने 
खड़ा हूँ । मेरे दिल में तुम सबके लिये जगह है। तुम लोगों ने भो 
मुझे प्यार से श्रपनाया है। बराबर के लोगों में ही प्यार हो सकता 
है। मैं तुमसे बड़ा नहीं, बराबर का हूँ ।” 
चीन देश में रहते समय रवोन्द्रनाथ की सालगिरह का दिन 
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प्राया था। ऑॉनियों ने बहुत शान से उनकी सालगिस्ह भनाई। 
नए कपड़े और भी बहुत सी चीजें उनको दीं। नीले रंग का रेशमी 
वैजामा, नारंगी रंग का लम्या रेशमी कुर्ता भौर बैजनी रंग की सुन्दर 
टोपी--यह बोशाक रघबीन्द्रनाथ को पहनना पड़ा । लोग उनको इस 
पोशाक में देखकर बहुत खुश हुए णथे। चौतियों ने उनको एक नम 
जाम दिया था “चु-चेन-तांग” यानी “बका के समान शक्तिशाली 
भारत-सूर्य” । 


७ फिर घूरोप में 


दो-एक सल बाद रबोन्द्रनाथ को फिर यूरोप जाना पढ़ा। 
: थूरोप के लोग घन-दौलत, झाराम व ऐश लेकर ही मस्त थे । धर्म 
व परलोक कमी बात वे भूल गए थे। रवीन्द्रनाथ ने उनको भात्मा-पर- 
आत्मा की कातें सुनाई । उन लोगों से कहा कि धर्म में हो सच्ष्या 
सन्तोष व झ्मन्ति है। इसोलिए धन-दौलत का मोह छोड़कर घर्मं 
को भ्रपनाना चाहिए । यूरोप के लोग रवीन्द्रनाथ को बातें सुनकर 
बहुत खुश होते थे । उनका सुन्दर, ऋषियों को तरह शान्त चेहरा 
देखकर वे उनको एक महात्मा मानते थे । 

अब की बार रवीखनाथ सबसे पहले इटली गए। वहाँ की 
आम जनता को छोड़कर बड़े-बड़े सरकारी भ्रफ़्सरों ने भी उनका 
ल्‍्वागत किया। वे इटली को राजधानी रोम गए। वहाँ इटली के 
शासक मुसोलिती ने उनसे क्लिलकर कहा--“मैं बड़े प्रेम से झ्ापकी 
किताबें पढ़ता हूँ । मुझे भ्रापकी किताबें बहुत पसंद हैं।” रवीन्द्रनाथ 
बहाँ सरकार के मेहमान होकर रहे थे । उतके लिये सरकार ने प्रलग 
से खास इम्तजाम किया था। राजा-महाराजाशों के सिवाय दूसरे 
किसी के लिये ऐसा इन्तजाम यहीं किया जाता। 
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इटली से रवीन्द्रनाथ स्वीट्जरलेंड गए थे। यहाँ के पहाड़ों को 
शोभा देखने लायक है। फिर रवीन्द्रनाथ यूरोप के दूसरे शहरों में 
भी घूमे । सभी जगह पर उनको बहुत श्रादर-सत्कार मिला। 
रवोच्द्रनाथ के मुख से यूरोप के लोगों ने सुना कि भारत कितना 
महान्‌ देश है। इसको सभ्यता कितनी पुरानी है। इसकी मिट्टी के 
कए-कए में कैसी सच्ची सीख फैली हुई है। भारत से हो यूरोप के 
लोगों ने कितनी विद्या सीखो थो। यूरोप के लोग जब जंगलो, भौर 
असम्य थे भारत उस समय एक बहुत बड़ा सम्य देश था। भारत के 
लोग प्रपने जहाजों पर चढ़ कर आसपास के देशों में जाते थे । वहाँ 
प्रपती शिक्षा व संस्कृति फैलाते थे। 

१६३० ई० में रवीन्द्रनाथ सबसे फ्हले रूस देश गए थे। उस 
समय रूस देश में सभो बातें कुछ भ्रलग ढंग की हो थों। रूसियों ने 
अपने राजा को सिहासन से हटा दिया था| वहाँ पर बड़ा भारों 
गदर मचा था । प्रजा ने सारा भ्रधिकार अपने हाथ में ले लिया 
था । प्रजा के चुने हुए लोग वहाँ राज्य चलाते थे। वहाँ को जनता 
के लिये जितने कारखाने हैं, रवीन्द्रनाथ ने उन सब को देखा था। 
वहाँ पर खेतो करने का तरीका भी फर्क था, समवाय पद्धति से वहाँ 
खेती होती थी । भ्राजकल हमारे देश में मो कहीं-कहीं पर कांग्रेस 
सरकार ने इस समवाय पद्धति की खेती को-चालू किया है। रूस की 
इन नई पद्धतियों को देखकर रवोन्द्रनाथ बहुत खुश हुए थे। उस देश 
की एक दूसरो बात रवोन्द्र को बहुत पसंद भाई थी वह थी 
यहाँ के लोगों में बराबरी की भावगा। वहाँ कोई प्रमीर कोई 
गरीब नहों । जो जितना मेहनत करेगा, उसे उतना पैसा मिलेगा। 
बीच में मालिक का कोई हक नहीं रहेगा । मालिक मजदूर का 
रिश्ता वहाँ बहुत भ्रच्छा है। पूँजोपति वहाँ गरीबों को सता नहीं: 
सकते । वहाँ का यह सब इन्तजाम वहुत भ्रच्छा है। गदर के बाद 
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वहाँ का समाज बिल्कुल हो बदल गया । रूप में रहते समय 
रवीन्द्रनाथ वहाँ से बहुत चिट्टियाँ घर पर लिखा करते'थे। उन 
चिट्टियों में से रूस देश को सच्ची भलक मिलती है। 


७ असहयोग, चरखा व रवीच्रनाथ 


रबोन्द्रनाथ के भीतर देश-प्रेम कूट-कूट कर मरा था। बचपन 
से उन्होंने देश की भ्राजादी के लिये भान्दोलन किया था । गान्धीजों 
के भ्रान्दोलन से भी वह सहमत थे । अंग्रेज सरकार की एक-एक 
सख्ती की वह बुराई करते थे । जब मौका मिला देश के रहने वालों 
- से सच्चे इन्सान बनने के लिये कहते थे। वह जानते थे कि क्रान्ति 
से प्राजादो नहीं मिलती। भौर मिलने पर भी देर तक नहीं 
टिकती । मनुष्य की आत्मा के भीतर ताकत होनी चाहिये। उसी 
ताकत से वह सच्ची झ्राजादो हासिल कर सकता है। 


गान्धोजी का प्रान्दोलन अ्रहिता था। रवीन्द्रनाथ को यह 
पसन्द था। फिर गान्धीजी ने श्रंग्रेज सरकार के साथ प्रसहयोग 
शुरू किया । लड़के, लड़कियाँ स्कूल, कालेज छोड़ने लगे। उनमें से 
कोई-कोई देश की सेवा के काम में जुट गए । बाकी पश्लावारा बन 
गए । रवीन्द्रनाथ इस बात के खिलाफ थे । भ्राजादी हासिल करने 
के लिये लड़कों को भड़काना वह पसन्द नहीं करते थे। उनकी यह 
राय थी कि सबको भपने लिये सोचने का मौका मिलना चाहिये । 
बच्चों को बिना सोच-समभकर कुछ काम नहीं करना चाहिये। 
जोश में आकर स्कूल छोड़ना, विलायती कपड़े जलाना, चरला 
चलाना--यह सब रवीन्द्रनाथ पसन्द नहीं करते थे गाँधीजी के 
साथ रवीन्द्रनाथ का इन बातों पर बहुत बहस हुआ था। रवीन्द्रताथ 
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केवल एक बात कहते थे--जबदं॑स्ती से श्राजादी नहीं सिलती 
किसी के ऊपर जबद॑स्ती नहीं करनी चाहिये । 

चरखा कातकर स्वराज भिलेगा यह रवीन्दनाथ विश्वास महों 
करते थे। चरखा कातना बहुत भच्छा है। इससे बहुत फायदा भी 
हो सकता है। लेकिन रवीन्द्रनाथ सोचते थे केवल चरखा कातकर 
इतने बड़े देश को भ्राजाद कैसे किया जा सकता है? भौर देशों से 
हमारे देश में बहुत उलभने हैं, बहुत कठिताइयाँ भी हैं। पहले उन 
सब का हल होना चाहिये । 

रवीन्द्रनाथ विलायती कपड़ा जलाने के भी खिलाफ थे। वह 
कहते थे--“गांधीजी मशीनों के खिलाफ हैं--मैं भी है। लेकिन 
इमारी सब बुराइयों की जड़ है हमारो भीतरी कमजोरी । हम 
अलने से, बोलने से, हँसने से भो डरते हैं। भरंग्रेज सरकार के हुक्म 
पर हम उठते-बैठते हैं । हमारी भपनो ताकत कुछ भो नहीं है। हम 
कायर हैं; किसी की मदद करने में भो हमें डर लगता है। इस 
जबद॑स्‍्ती के हुक्म के मैं खिलाफ हूँ | भौर गांघोजी लोगों पर वैसा 
हो हुक्म चला रहे हैं। देश को वह झाजाद करना चाहते हैं। 
लेकिन देश के लोगों के श्राजाद-विचार पर वह हुक्म चला रहे हैं । 
इस तरह से हमें भ्राजादी सायद मिल भी जाय पर हम .सच्के 
आजाद नहीं बनेंगे ।” 

गांघीजो कई बार रवीन्द्रनाथ से मिले। दोनों की चन्‍्टों बात- 
चीत भी होती थी। मतभेद होने पर भी दोनों में बहुत प्रेम था | 
जब-जब सरकार गांघोजो को कैद में डाल देती थी, रवीद्धनाथ को 
बहुत दुःख होता था। यरवदा जेल मे गांधीजी ने भूख हड़ताल की 
थी। रवीन्द्रनाथ खबर पाकर पूना गए । उन्होंने गांधीजी को छोड़ 
देने के लिए ब्लायत में सरकार के पास तार भेजा | सरकार के 
साथ समझौता, होने पर गाँघीजी ने मूख हड़ताल छोड़ दी + रवीन्द्रनाथ 
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उस समय बराबर गांधीजी के बिस्तर के पास बैठे रहते थे। गांधी 
जी को रवीन््रसंगीत बहुत पसंद था। रवोन्द्रनाथ ने गांधोजों के 
पास बैठकर उस दिन एक सुन्दर रवीन्द्र संगीत गाकर सुनाया था। 


७ चित्रकार रवीन्द्रनाथ 
रवोन्द्रनाथ केवल कवि नहीं बहुत बड़े चित्रकार भी थे। कम 
उम्र में वह कभी-कभी तस्वीर बनाने में मस्त हो जाया करते थे । 
परन्तु एकाएक करोब सत्तर साल को उम्र में वह चित्र खींचने लग 
गए थे । उन्होंने करीब दो हजार से भी ज्यादा चित्र बनाए ये। 
भारत में ही नहीं, यूरोप व प्रमरीका के भनेक हहरों में उनके 
चित्रों को प्रदशंनो हुई थी और भ्रब भी होतो है। रवीन्द्रनाथ के 
चित्रों को देखकर लोग विस्मित हो जाते हैं। भाम तौर पर कोई 
भी चित्रकांर किसी नियम या पद्धति पर चित्र बनाता है + 
लेकिन रवीन्द्रनाथ इस बात में भी निराले थे। वह कोई पद्धति 
नहीं मानते थे। रंग लगाने का भो उनका कोई खास नियम नहीं 
था जो मन में भाता वही खींचते थे। चाहे जो भी रंग हो इस्तेमाल 
करते थे । गाढ़ा रंग उनको ज्यादा पसन्द था। चित्र बन जाने पर 
देखकर लोग ताज्जुब में हो जाते थे । 
रवीन्द्रनाथ कविता लिखते थे। जो शब्द या लाईन पसंद नहीं 
पाती थो वह उन्हें काट देते थे । उनका काटने का ढंग भो निराला 
था । गन्दगी उनको पसंद नहीं थो। इसीलिये काटकूट करते समय 
वह इतने सुन्दर ढंग से लाइनें ख्ोंचते थे कि सुन्दर नकशा बन जाता 
था । देख कर रवोन्द्रनाथ बच्चों की तरह खुश हो जाते थे । इसी तरह 
रवीन्द्रनाथ धीरे-धीरे चित्र बनाने में मस्त हो जाने लगे । कभी-कमो 
तो वह देखते भी नहीं ये कि कौन रंग लगा रहे हैं । जो भी रंग हो, 
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जैसे भी हो चित्र बन जाता था। देखकर बड़े-बड़े चित्रकार दंग रह 
जाते थे । कोई विश्वास नहीं करते थे कि ये चित्र किसी बहुत बढ़े 
चित्रकार के हाथ से नहों बने । यही थी रवीन्द्रनाथ की खूबी । जिस 
काम में उन्होंने जब हाथ लगाया वहो बहुत सुन्दर निकल प्राता था। 

अगर देखा जाय तो रवीन्द्रनाथ ने कमी चित्र बनाना नहीं 
सीखा था । फिर भी वह बहुत सुन्दर चित्र खींचते थे। भ्रपने चित्रों 
का उन्होंने कमी कोई नाम भी नहीं दिया । किसो बात को सोचकर भी 
वह चित्र नहीं बनाते थे। कभी-कमी तो वह “ब्रश” का भी इस्तेमाल 
नहों करते थे। बच्चों की तरह उंगली से रंग पोतते थे। जैसे--टेढ़ी 
मेढ़ी लकोरों से एक चेहरा बनाया गया | वह चेहरा बिल्कुल सुन्दर 
नहीं । लेकिन उसो बदसूरत चेहरे में रवीन्द्रनाथ बहुत ही धुन्दर 
दो भ्राँखें बना देते थे । उन दोनों भ्राँखों में दुनिया की लृबसूरती 
इकट्ठा होती थो । नाक-तकशे का चेहरा न होकर वह मानो मन का 
चेहरा होता था। तभी बड़े-बड़े चित्रकार रवीन्द्रनाथ के चित्रों की 
बहुत तारीफ करते हैं। भपने चित्रों में रवीन्द्रनाथ ने भ्ररूप को रूप 
दिया है। 


घर गृद्दस्थी में 


रवीन्द्रनाथ का चेहरा बहुत शानदार था । देखने से लगता था कि 
कहीं के राजा-महाराजा होंगे। वह बहुत गम्मोर भी थे। साथ ही 
वह बड़े सीधे-सादे भलेमानस थे । गुस्सा उनको बहुत कम भ्ाता था । 
गुस्सा करके फिर शर्मिन्दा हो जाते थे । 

बचपन से ही रबोच्द्रनाथ का रहन-सहन बहुत ही सादा था। 
इतने बड़े भ्रमोर खानदान का लड़का--लेकिन उनका पहनावा, 
खानापीना सब बहुत ही मामूली था । जब वह अपने पिता के साथ 
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हिमालय पहाड़ पर गए थे तभी पहली बार उन्होंने शानदार, जरी 
ही पोशाक पहनी थी। 
बच्चों को वह बहुत प्यार करते थे। बच्चे हमेशा निडर होकर उनके 
पास जाते थे, बातें करते थे । बच्चों से बात करने में, उनके सवालों 
के जवाब देने में रवीन्द्रनाथ कभी थकते नहीं थे । बच्चों के साथ वह 
खुद बच्चा हो जाते थे। विश्व कवि होकर भी उन्होंने बच्चों के लिये 
कितनी ही वहुत सुन्दर कवितायें लिखी थीं। बच्चों के लिये उनके 
दिल में माँ को जैसो ममता थी। बच्चों के प्रति उतकी बहुत हमदर्दी 
भी थो । दो-एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो ।॥ 
बच्चा चाँद को देखता है। तारे उसे बुलाते हैं। वह सोचता है 
जाऊँ कि न जाऊँ। 
अगर जाऊँ भी, लौटना तो पड़ेगा ही 
माँ जो हैं मेरे घर में; 
बैठी हैं मेरे ही लिये, 
उन्हें छोड़कर तारों के पास कैसे रहूंगा ? 
बच्चा खेलता रहता है। फिर न जाने क्या सोचकर वह माँ से 
आकर लिपट जाता है। कहता है-- 
“री माँ, मेरी भच्छी माँ, तू चुप क्यों बैठी है ? 
तू क्‍या चाहती है ? 
माँ, तू सोना लेगी ? मोतियों की माला ? 
क्या लाऊऊ माँ तेट्टे लिये ? 
तू सोच मत माँ, 
जहानब लेकर मैं जाऊँगा समन्दर पार-- 
और तेरे लिये लाऊँगा-- 
जानती हो माँ, क्या लाऊँगा ? 
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मैं लाऊँक तेरे लिये 
डिबिया में भर कर 
कीमती मोतियों का जोड़ा ! 

माँ के साथ बच्चा कितना खेल खेलता है ! माँ होंगी चाँद, वह , 
होगा बादल । बाहें फैलाकर माँ को वह ठढेंक देगा ! वह होगा लहर- 
माँ होंगी तट । माँ की गोद में वह चुपके से जाकर खुढ़क पड़ेगा। 
ऐसी हो कितनी सुन्दर, मम को मोहने वाली कवितायें रवीन्द्रनाथ ने 
बच्चों के लिये लिखी हैं । 

बच्चों को वह गहुत सुन्दर चिट्ठियाँ भी लिखते थे। इन चिद्दियों 
को पढ़ कर कौन नहीं कहेगा कि रवीन्द्रनाथ दुनिया के श्रेष्ठ महाकवियों 
में एक हैं। किसी छोटो सी लड़को की चिट्ठी के जवाब में रकीन्द्रनाव. 
ते लिखा था-- 

“क्या तुम सोचती हो तुम्हारे वहाँ ही मजेदार बातें हुई थीं। 
तुम मुमे हरा नहीं सकोगो। हमारे यहाँ कैसा मजा हुप्ना था सुनोगी ? 
हमारे यहाँ मेला हुआ था । उसमें करोब दस हजार प्रादमी इकट्टे 
हुए थे। चारों शोर शोरगुल, चहल-पहल थी । बच्चों का रोना, बड़ों 
की चोख-पुकार, ढोलक को भावाज, बैलगाड़ियों के पहिए की विचित्र 
भावाज, प्रातशबाजो की साँय-साँय, पके का फट्‌-फट्‌, पुलिसंवालों 
का हो-हल्ला, रोना, गाना, झगड़ा सब मिलकर वह बड़ा शानदार 
मेला था। कितने किस्म की खाने को चीजें बिक रही थीं। बच्चों ने 
कूले पर भूला। एक जन ने मूंगफलियों फ़े गुड़िया बनाई थो। एक-एक 
गुड़िया छः छः भाने पर बिको । छोटो-छोटो लड़कियों ने चिथड़ों से 
रूम्ाल बनाया था। मुझसे श्राकर कहा--“यह रूमास भाठ प्राने 
का है। प्रापको सेना होगा ।” कहकर जबदंस्ती मेरे जेब में डाल. 
दिया। तुमने कमी सुना भी है कि चियड़े का रूमाल पाठ भाने 
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4< बिकता है? तो सोचो किसके यहाँ मजा ज्यादा था ? तुम्हारे, 
शा हमारे ?” 
अपने खाने-पीने के बारे में रवोन्द्रनाथ को झ्रादत बड़ी प्रजोब 
वो । उनको कभो-कभों सनक उठतो थो। एक बार ख्याल हुप्ता 
केवल उबली हुई चीजें खाएँगे। फिर जी चाहा सूला खाना जैसे 
लाई-लावा, चिउड़ा, सत्तू ये सब खाएँगे। फिर एकाएक मन में भ्राया 
कि कच्ची सब्जी खाया करेंगे। इसो तरह जैसा मन होता खाते थे । 
अपने पर ही यह सब परखा जाता था । दूसरों को कभी खाने नहीं 
कहते थे । एक बार नीम की पत्तियाँ खाने का मन हुआ । चावल 
में नीम को पत्ती, तरकारी मे नोम की पत्ती : नोम की पत्तियों का 
. गरवत--सब कोई देखकर दंग हो जाते थे। रवीन्द्रनाथ स्वाद ले 
लेकर खाते थे । ऐसी मजेदार उनको प्रादतें थों । 
रवीन्द्रनाथ बहुत मजाकिया भी थे। बातचीत में वह बहुत 
मजाक किया करते थे। लेकिन ऐसे मजाक वह॒ केवल भ्रपने बहुत 
अ्जीजों से करते थे । जो लोग उनके झास-पास रहते थे उतके साथ 
वह सदा रसभरी बातें करते थे। सबको हँसाते थे, खुद भी हँसते 
थे । बुढ़ापे में एक बार उनकी श्राँल में कुछ तकलीफ हुई थी । एक 
लड़की उनकी प्राँख में दवा डाल देती थी। दवा डाल देने के बाद 
प्रा से बहुत पानी बहता था। इसीलिए उस लड़की को देखते ही 
कवि कहते थे--“श्राप्रो श्राप्नो, तुम तो मुझे रुलाने भाई हो ! कोई 
बात नहीं । इतिहास में तुम्हारा नाम रह जायगा कि यह लड़की 
रवीन्द्रनाथ को सलाती थी !” 
रवीन्द्रनाथ का एक नौकर था । उसका नाम था वनमाली । 
रवीचनाथ हमेशा उसे मजाक करके पुकारते थे। नीलमनि या लील- 
मनि के मरने से कई साल पहले से वह भपने पास रुपये-पैसे नहों रखते 
थे । जरूरत की चीजें मिलने पर ही वे खुश हो जाते थे। पुत्र 
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शिक्षा ७ 

बचपन में घर पर ही मास्टर के पास रवीन्द्रनाथ ने पढ़ना 
शुरू किया था । उस समय वह बहुत हो छोटे थे । उनसे बड़े भाई 
लोग घर की गाड़ी पर स्कूल जाया करते थे । स्कूल जाने के लिये 
जितना नहीं उतता ग्राड़ी पर चढ़ कर घर से बाहर जाने का 
शौक रवीन्द्रनाथ को बहुत था । वढ़्‌ भी स्कूल जाने के लिये रोते थे । 
उनके रोने-धोने से परेशान होकर उनके मास्टर साहब ने एक दिन 
उनको एक थप्पड़ मारकर कहा था--“भ्रब स्कूल जाने के लिये 
रोते हो; एक दिन ऐसा भाएगा कि स्कूल न जाने के लिए ऐसे 
हो रोप्रोगे ।” 

मास्टर साहब की बात बिल्कुल सच निकली। रो-धोकर 
बालक रवि स्कूल में भर्ती हो गया । वहाँ का रंग-ढंग हो अलग था । 
सबक याद न होने से वहाँ बेंच पर खड़ा कर दिया जाता और 
हाथ पर बहुत-सी तस्तियाँ रखी जातीं। वहाँ बालक रवि ने बहुत 
दिन नहीं पढ़ा | वहाँ से उसे किसी नार्मल स्कूल में भर्ती करा 
दिया गया। 

इस स्कूल का वातावरण भी बालक रवि को पसन्द नहीं 
प्राया । उसका मन था बहुत कोमल । किसी प्रकार की सख्ती वह 
बर्दाश्त नहीं कर सकता था । उसका जी उस स्कूल में ऊबने लगा। 
बच्चों से भी उसको दोस्ती नहीं हो सकी | छट्टी के वख््त बस 
अ्रकेला चुपचाप सड़क के पास एक क़िड़की में बैठकर सडक पर 
आने-जाने वाले लोगों को देखता था । उस स्कूल में एक ऐसे मास्टर 
थे जिनकी बात बड़े होकर भी रवीन्द्रनाथ नहीं भूल सके । अपनी 
कई कहातियों में रवीन्द्रनाथ ते उसी मास्टर के बर्ताव का चित्र 
खोंचा था। यह मास्टर साहब इतती बुरो तरह से बच्चों से बोलते ये 
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रथोन्द्रनाथ, बहू प्रतिभादेवी, घेवती नन्दिता देवी ही सदा बच्चे को । 
तरह उनकी सेवा व देखभाल करते थे । इसके प्रलावा और भी लोग 
थे जो सदा इन पर निगरानी रखते थे । ] 


७ क्षाख़ीर के कहटै साल 


शान्तिनिकेतन की विश्वभारती की चिन्ता से रवीन्द्रनाथ बुढ़ापे 
में भी चैन से बैठ नहीं सकते थे। पछहत्तर साल की उम्र में 
रवीन्द्रनाथ विश्वभारती के लिये चन्दा इकट्ठा करने के लिए उत्तरी 
भारत में घूमने निकले। पटना व इलाहाबाद होकर रवीन्द्रनाथ 
दिल्ली गये । इस बुढ़ापे में उनकी परेशानी देखकर गान्धी जी के मन. 
में दया झाई । तब गान्धी जी के कहने पर दिल्ली के कई रईसों ने 
कवि को विश्वभारती के लिये साठ हजार रुपये दिये । कवि खुश 
होकर शान्तिनिकेतन चले प्राये । 

साम्प्रदायिक बटवारे के खिलाफ कलकत्ते में एक बड़ी भारी 
सभा की गई थी । रवीन्द्रनाथ उस सभा के सभापति थे । 

१६३७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कॉनवोकेशन में भी 
रवीन्द्रनाथ ने भाषण दिया था। यह भाषण पहली बार बँगला,भाषा 
में दिया गया था। उसी साल एक धर्म-महासम्मेलन भो हुआ था 
जिसके रवीन्द्रनाथ सभापति हुए थे। उसी साल १४ अ्रप्रेल को 
शान्तिनिकेतन में 'चीन-भवन' खोला गया था। वहाँ चीनी भाषा 
सिखाई जाती है । मु 

इसी तरह काम करते हुए रवीन्द्रनाथ के दिन बीत रहे थे । * 
बुढ़ापे के कारए भ्रब उनकी तन्‍्दुरुस्ती बिगड़ने लगो | जनम भर वह 
कभी बीमार नहीं पड़े। इस बात के लिये उनको घमंड था| उसी 
साल रवीखनाथ सख्त बीमार पड़ गए थे। कलकत्ते से बड़े-बड़े 
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गुरुदेव भौर गांधीजी 


श्क्टर उनके इलाज के लिये शान्तिनिकेतन श्राए थे । कुछ दिन 
बाद वह स्वस्थ हो गए और कलकत्ते झ्रा गए। वहाँ गान्धी जी, 
जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस वगैरह उनसे मिले थे । 

१६३६ ई० में पंडित जवाहरलाल नेहरू से शान्तिनिकेतन में 
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इघर वह कान से भो कम सुनने लगे। लोग उन्हें क्‍ का 


थे । वह ग्रच्छो तरह सुन नहीं पाते थे । 

जाड़ा ख़त्म हो गया । बसन्‍्त आते लगा । रवीन्द्रनाथ का 
'होलो' के लिये उचाट होने लगा । फागुन के महोने में शा। 
में बड़े शानदार नाच-गाना नाटक का उत्सव होता था । अब 
बार भो रवोन्द्रनताथ ने सबको बुला-बुला कर इन्तजाभ करने 
कहा । होली के दिन शान्तिनिकेतन के मशहूर 'झ्रामबाग' में ना| 
गाना व नाटक हुआ । किसी बात को कमो नहीं थी। फिर भोरिं 
जाने क्‍यों सब का चित्त उदास था। हवा में, चाँदनो में भो 
उदासी छाई हुई थो । उस समय किसी ने भो इस उदासी का 


नहीं समझा था । 
फागुन बोत गया । बैशाख आया । इसो बैशाख में 


को भ्राखिरी साल-गिरह मनाई गई । दूसरा कोई भले न सममे-ठ 
रबोन्द्रनाथ समझ गए थे कि प्रव वह थोड़े हो दिनों के मेहमान हैं 
यहो इस दुनिया में उनकी ग्राखिरी साल-गिरह थी । 

इस झ्ाखिरी साल गिरह पर बहुत धुमघाम हुई थो । बहुत 
उनको इनाम में मिलीं । फूल-फल से घर भर गया । रवोच्रनाथ 
प्राम बहुत पसन्द था। इसौलिये दूर-दूर से लोगों ने ग्राम उनको भेन्‍्कनथा |! 
पिछले साल भो वह दिन भर में कई झ्राम खा जाते थे। लेकिन 
की बार बिल्कुल रुचि नहीं रहो । बहुत कहने पर थोड़ा सा खाते 

साँक के समय साल गिरह के लिये वह सजा दिये गंए । 
देवी ने उन्तको सफेद रेशमी धोती पहनो कर गले में रेशमी चादर 
दो । माथे पर थो चन्दन की अलका तिलक | गले में सुन्दर माला 
बहुत हो सुन्दर दिख रहे थे। पहियेदार कुर्सी पर बिठा कर बह 
लाए गए जहाँ सब इन्तजाम हुम्रा था । शान्तितिकेतन , श्रोनिकेतन से| 
हाथ की बनी हुई तरह-तरह की चोजें कवि को दी गईं | लड़कियों | 
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सब चीजें उनके पैर के चारों तरफ सजो दीं तब किस के 
में यह बात भ्राई होगी कि यह भाखिरो भेंट है ? उनके सामने 
है उनकी प्राखिरी सालगिरह मनायी जा रही थो । लेकिन रवोख्- 
[थ जानते थे । उन्होंने प्राखिरी कविता में भाने वाली मौत के बारे 
जता दिया था । सारी कायंवाही उत्त दिन अच्छी तरह हो ग£ 
की । रवीन्द्रनाथ ने म्राखिर तक बैठ कर खुशों मनाई थी । 

इसके बाद बारिश के महोने आए । रवोन्द्रनाथ को तवियत भी 
%रेचघोरे गिरने लगो । वह खुद महसूस करने लगे कि उनका दिया 
वाला हो है। सब से कहते थे--“श्रब मेरे गिनती के दिन रह 
हैं। मेरे जाने का समय हुम्ा ।” बहू से कहते थे--“तुम सब को 
जाने का समय भाया हैं। मुझे कोई दुख नहों है । तुम सब 
भच्छे रहो । मेरे शान्तिनिकेतन को देखना । इसका जिम्मा मैं तुम 
पर छोड़े जा रहा है । 

१६४१ साल--जून का महोना। रवोन्द्रताथ फिर सख्त 
बोमार पड़ गए । डाक्टरों ने उनको भ्रापरेशन के लिये कलकत्ता लाना 
चाहा । २५ जुलाई को रबवोन्‍न्द्रनाथ शान्तिनिकेतन छोड़कर कलकत्ता 
गए। यही उनका भाखीरी जाना था । वह फिर कभी श्रपने प्यारे 
शौल्किनिकेतन में लौट नहीं प्राए । 

रवीन्द्रनाथ ने शान्तिनिकेतन के बच्चों के लिये एक खास गीत 
'जलिखा था--“हमारा शान्तिनिकेतन ! 
* सब से अपना, सबसे प्यारा 
।भ शान्तिनिकेतन हमारा !” 
रवीन्द्रनाथ को बिदा देते समय बच्चों ने यह गीत गाकर भ्राखीरी 
बार उनको प्रणाम किया । 
३० जुलाई को उनका भ्रापरेशन हुझ्ना था । दो दिन थोड़े श्रच्छे 
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बिलुत॒रा 












थे । फिर धीरे-वीरे तवियत बिगड़ने लगो । भ्रब किसी के में 
उम्मीद नहीं थी । 
| १६४१ का ६ अगस्त । वह थी सावन पूनों कौ रात । 
/- मान पर बादलों के साथ चाँद की प्रांखमिचौनी चल रही थी। 
पूणिमा सब के मन में यही भय था कि मौत झ्राज ग्राकर 
के हाथ में राखी बाँध देगी ? घर भर में एक भ्रजोब सन्नाटा छाया 
था। लोग दे पाँव भ्राते जाते थे । फुसफुसाकर .बातें कर रहे थे । 
रात बीत गई सबेरा हुप्रा । जहाँ जितने परिचित, मित्र, 
दार थे एक-एक करके ग्राखिरी दर्शन के लिये भश्राने लगे । 
बहुत धीरे-धीरे साँस ले रहे थे। एक साथी बूढ़े मित्र ने बिस्तर 
पांस खड़े होकर प्रार्थना की । दूसरे ने संस्कृत में स्तोत्र पढ़ा। घो' 
धीरे साँस उखड़ने लगो । दोपहर के बारह बजकर दस मिनट 
रवोन्द्रनाथ ने प्राखीरो साँस ली । वह था १६४१, सात अगस्त 
बृहस्पतिवार । 
भारत के रहने वालों के लिये रवीन्द्रनाथ सचमुच ही “जनगए।-| 
मन अ्रधिनायक“ गुरुदेव थे । 
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